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वक्तव्य 

भारतवर्ष में पाली” के पठन-पाठन का पुनरुद्धार हो रहा है 
विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में वो 'पाल्ती! पाज्य-विषयों में से 
है ही; कल्कत्ता-संस्क्ृत-बोर्ड की उच्चतम परीक्षाओं में भी पाली 
प्रविष्ट हो चुकी है | यह संतोष की बात है । परंतु पाल्ली-साहित्य की 
पुस्तक देवनागरी-अक्षरों में श्रमी तक नहीं के बराबर हैं | व्याकरण 
पर तो नागरी-अक्षरों में अथवा हिंदी-भाषा में कोई पुस्तक है ही 
नहीं । पं० विधुशेखर मदट्टाचारयजी ने अपने पाली व्याकरण में उदा- 
हरण अवश्य नागराक्षर में दिए हैं, परंतु नियम श्रोर लक्षण आदि की 
भाषा बंगला है, और अ्र्तर भी बंगला, जिससे बँगला न जानने- 
वाले छात्र उससे यथार्थ तल्ञाभ नहीं उठा सकते । द्विदी में इस अभाव 
की पू््ति करने के लिये मेरे माननीय मिन्न पंडित बदरोनाथजी भट्ट 
तथा सुहृहर श्रीयुत दुल्लारेलालजी भागंव ने सुकसे आग्रह किया, 
परंतु अपनी अल्पक्षता के कारण इतने बड़े महत्वपूर्ण काय में प्रवृत्त 
होने का सुझे साहल न हुआ | मुझे आशा थी कि और योग्यतर 
विद्वान इस अभाव की पूर्ति करने में अवश्य ही अग्नतर होंगे । परंतु 
मेरी आशा पूर्ण नहीं हुईं और अंत में सुझे ही यथाकथज्चित्‌ इसका 
संपादन करना पड़ा | व्याकरण में नए डदाहरण और नियम 
निकालना यथार्थ मौलिकता है, उसके लिये न मुके अवकाश था 
भ्रौर न! साधन । मेरे लिये प्रधान पथ-प्रदर्शक हैं श्रीयुत विधुशेखर 
भटद्दाचाय॑जी । इनके पाली-प्रकाश ने मेरा मार्ग अत्यंत सरल्व कर दिया, 
और अधिकतर नियम और उदाहरण उसी में से लिए गए हैं । इसके 
लिये श्रीयुत भद्टाचार्थजी का मैं विशेषतः ऋणी हूँ। किसी-किसी प्रकरण 


ज्ड् ह. 


है. 
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में म्यूलर और डरोसील का क्रम सुझे कुछ अच्छा प्रतीत हुआ, वह 
डनकी पुस्तकों में से लिया गया है, और इस तरह इन तीनों उस्तकों 
के आधार पर यह पुस्तक तैयार हुई है । हंदिर धस्थलों में जम॑ंन-विद्वान्‌ 
विटरनिज्ञ के पाल्ी-व्याकरण से साहाय्य मिला, ओर इश्लके लिये 
मेरे माननीय अध्यक्ष श्रीयुत सुब्रह्मण्य अय्यर महोदय घन्यवाद- 
भाजन हैं, जिन्होंने कृपा करके जर्मन-पुस्तक में देखकर मेरे संदेहों 
का निराकरण किया। 
आयद्ादत्त ठाकुर 
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वण-विभाग 

वैदिक भाषा में ६४ अक्षर माने गए हैं | यह संख्या शनैः-शनेः कम 
होती गई । वर्तमान संस्कृत में &० हो गईं। पाली तक पहुँचते- 
पहुँचते वह संख्या और भी क्षीण हो गई । 

स्वर--पाल्नी में केवल्न आठ स्वर पाए जाते हैं | यथा---अ, आ, इ, 
है, ड, ऊ, ए और श्रो । 

ऋषार के स्थान में कहीं अ, कहीं इ और कहीं उ होते हैं । उदा- 
हरणार्थ ऋ के स्थान में अ का प्रयोग---ग्रुह -- गहं ; नृत्यं -- न्य । 

क्र के स्थान में इ---ऋणस्‌ -+ इणं; ऋषि -- इसि; शंग -- सिंग । 

ऋ के स्थान में उ---ऋतु -- उतु ; ऋषभ -- उसभो । 

लूकार का श्रयोग तो संस्कृत में ही बहुत विरल है, पाती में तो 
उसका स्वथा अभाव है । 

ऐ और ओ भी पाती में नहीं पाए जाते । 

ऐ के स्थान में प्रायः ए मिलता हैं। यथा--ऐरावण -- एरावणो; 
वेमानिक -- वेमानिक ; वेयाकरण < वेय्याकरण । 

कहीं-कहीं ऐ के स्थान में इकार तथा इंकार देखे जाते हैं । यथा-- 

गैवेय - गीवेय्यं ; सेंघवः ८ सिधघवों । औ के स्थान में अधिकतर 
ओ देखा जाधा है | यथा-- हे 

ओऔदरिकः - ओदरिकः ; दोवारिकः ८ दोवारिको । 

कहीं-कहीं उ भी_ देखा जाता है। यथा--मौक्तिकं > मुक्तिक ; 
ओऔद्धस्यं -« उद्धत्यं । 


है 

















२ पाली-प्रबोध 


व्यंजन वण 

पाली में शकार तथा घषकार का प्रयोग नहीं पाया जाता । इनके 
स्थान में केवल दंत्य सकार देखा जाता है । 

साधारण विशेषताएँ जो पाल्नी में पाई जाती हैं-- 

( $ ) पाल्नी में पद के अंत में हल ( व्यंजन ) नहीं मिलता । 
संस्कृत में जो पद हलंत होते हैं, उनके अंत हलू का पाली में लोप 
हो जाता हैं। यथा--विद्युत्‌ ८ विज्व ; पश्चात्‌  पच्छा; समंतात्‌ + 
समंता ; गुणवान्‌ ८ गुणवा । 

( २) पाणिनोय व्याकरण के अलुसार पद के अंत में स्थित म्‌ 
के स्थान में अनुस्वार नहीं होता, कितु सारस्वत व्याकरण के अनुसार 
होता हे । 

पाली में अंत्य म्‌ के स्थान में नित्य अजुस्वार होता है | यथा-- 

चित्तम्‌ ८ चित्त ; तोथम्‌ # तित्थं । 

( ३ ) पाल्ली में विस का प्रयोग नहीं पाया जाता । संस्कृत के 


2०. 


अकारांत पद के अंत में जो विसर्ग होता हे, उसके स्थान में पाल्ली में 
ओ होता है; अन्यन्न ( अ्रकारांत पद से भिन्न स्थल में ) विस का 
प्रायः लोप होता है । यथा-- 

देवः ८ देवो ; कः ८ को ;एषः ८ एसो; भिक्तः ८ भिक्‍्खु ; अग्नि: ८ 
अरिगि ; धेनुः ८ घेनु । 

नोट--पद हक मध्यस्थित विसर्ग के नियम भिन्न हैं । उनका यथा- 
स्थान उल्लेख होगा । 

( ४ ) पाली में रेफ का प्रयोग नहीं होता। संस्कृत के रेफ का पाली 
में प्रायः लोप हो जाता है और परवर्ण का झ्राथः द्विव्व होता है। यथा-- 

कम -- कम्म; सर्वः -- सब्बो ; निजल: -- निजलो । 

यदि रेफ हकार के ऊपर द्वो, तो दोनों के बीच में अकार भ्रा जाता 
है और कहीं-कहीं इकार आ जाता है-- 














संधि प्रकरण ३ 


तहि -- तरहि; महाहै: 5 महारहो ; गहंणम्‌ - गरहरां; बह > बरिहें; 
बही > बरिही । 

यदि रेफ यकार पर हो, तो रेफ सहित यकार के स्थान में प्रायः 
रिय होता हे---अथच कहों-कहीं उसका लोप देखा जाता है ! 

निर्‌ उपसर्ग का रेफ यदि हकार पर हो, तो रेफ का लोप होता 
है ओर पू्वेस्थित नि का हस्व इकार दीर्घ हो जाता है-- 

कायम्‌ + करियं, कययं; आये ८ अरियो; अय्यों | पर्यकः # परि- 
यको ; कदेयम्‌ + कद्रिय॑ ; भार्या ८ भरिया; सूर्य: ८ सुरियो ; पर्या- 
दान ८ परियादानं ; पर्यायः # परियायो । 

निहंरणम्‌ ८ नीहरणं; निहंतः - नीहतो । 

पद के आदिवरणो में स्थित रेफ का प्राय: लोप देखा जाता है । यथा--- 
क्रोत: > कीतो ; क्रध्यति > कुब्क्ति; अहरणम्र ८ गहरा ; प्रेत: + पेतो । 

पद्‌ के मध्यस्थित वर्ण के खाथ यदि रेफ का संयोग हो, दो रेफ 
का लोप होता है और जिस वर्ण में रंफ का संयोग होता है, उसे 
द्विव्व होता, है । यथा-- 

प्रक्रमः + पक्कमो; समग्र: - समग्गो । 

अपवाद--- 

पद के मध्य अथवा अंत में एक से अधिक व्यंजन वर्ण के बाद रेफ 
आने से डसका केवल लोप होता है, हित्व कांये नहीं होता। यथा--- 

इंद्रः + इंदी ; अन्त्रसू >अन्तं। 

संधि प्रकरण 
स्वर संधि 

( १ ) स्वर वर्ण से पर यदि तद्धिन्न स्वर वर्णा दो, तो कहीं-कहीं 
पू्व स्वर का स्लोप होता है--- 

यस्स -- इन्द्रियाणि मा यस्सिन्द्रियाणखि । 

अज्ज -- उपोसशो  अज्जुपोसभ । 


जा 
६. 





पांली-प्रबोध 


मदद +-इच्छी 5 महिच्छी । 
महा-+ओधो - महोघो । 

मे-|- अत्थि ८ मत्थि । 

उद्धि +- ऊमियो उद्धूमियो । 
अग्गि -- आहितो - अग्गाहितो । 
भिक्‍्खुनि + ओवादो भिक्‍्खुनोवादो | 
मनसि--इच्छुति मनसिच्छुति । 


एसो -आव॒सो # एसावुसों । 
( २) स्वर से पर तक्निन्न स्वर श्राने से, कभी-कभी पर स्वर का 


ल्लोप होता है । यथा-- 

चत्तारो +-इमे ८ चत्तारोंमे । 

चवखु ---इन्द्रियाणि ८ चक्खुद्धियाणि । 

ते--इमे तेमे । 

ते--अपि > लेपि । 

आआा--इति + सल्लाति । 

छुया+-इव # छायाव । । 

अकतंज--असि + अकतंजूसि । ( भ्रकृतश्ञोडसि ) 

आकासे -|- इव ८ आकासेव । 

वसक्ो--इति « वसलोति । 

( ३ ) पूर्व स्वर के लोप होने पर कभी-कभी पर स्वर (यदि हस्व- 
हो यो ) दीर्घ हो जाता है-- 

कम्म +- उपनिस्सयो ८ कम्मूपनिस्सयो । 

सद्धा+-इध > सद्धेघ । ( श्रद्धेह ) 

अप्पस्सुतो -- अ्रय॑ + अप्पस्सुतायं । 

दुक्खो | अय॑  दुक्खाय॑ । 

योपि+ श्र्य +योपायं | * 
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सचे- अहं -: सचाहं | 

तदा-+ उपसम्मत्ति > तदूपसस्मन्ति । 

(४ ) पर स्वर के त्लोप होने पर, कभी-कभी पूर्व स्वर ( यदि 
हस्व हो तो ) दीर्घ हो जाता है-- 

सु+इध - सूच ( स्विह्द ) 

साधु -- इति - साधूलि । 

लोकस्स -- इति - क्ोकस्लाति । 

देव +- इति « देवाति । 

वि+ अतिमानेति » वीतिमानेति । 

किसु + इधवित्त -- किसूघवित्त । 

वि-+ अ्रति सारेति 5 वीतिसारेति । 

विज्जु +- इंच + विज्जव । 

निम्न स्थक्तों में दीघंकार्य नहीं होता-- 

इति + अस्स - इतिस्स, यस्स + इदानि > यस्सदानि । 

( € ) अवर्ण, इवर्ण अथवा उबर्ण से पर सवर्ण स्वर आने से, 
संस्कृत के सदश, दोनों मिलकर सवर्ण दीर्घ होता हे--- 

आाण >८ आल्ोकेन -- जाणालोकेन ! 

देमि + इति > देमीति । 

बुद्ध + अजुस्सलति - बुद्धानुस्ससि ! 

सम्मन्ति +- इध :- सम्मन्तीध । 

बहु + उपकारं - बहूपकार॑ ! 

( ६ ) अकार अथवा आकार से पर इकार आने से एकार श्रौर 
उकार आने से ओकार होता है-- 

अब + इच -- अवेच । 

उप + इतो 5 उपेतो । 

सुख + उद॒क +- सुखोदक्क । 


ही 








६ पाली-प्रबोध 





चंद + उदय -- चंदोदयं । 

( ७ ) इकार से पर असवर्ण स्वर रहने से इकार के स्थान में 
प्राय: यकार होता है--.. ० 

वि+ आकतो -- व्याकतो । 

अग्गि + आगार -- अग्य्यागार । 

अपवाद--- 

गच्छामि + अ्रहं -- गच्छामहं । 

ऐसी हो स्थिति में इकार के स्थान में कभी-कभी इय्‌ होता है--- 

अग्गि + आगारे -- अग्गियागारे । 

पंचमी + अत्थे -- पंचमियत्पे । 

परि + एसना -- परियेसना । 

( ८) ओकार अथवा उकार से पर असवर्ण स्वर रहने से गरोकार 
और डकार के स्थान में कभी-कभी व होता है-- 

को +- अत्थोी - क्रत्थों । 

यो + अय॑ - यवाय॑ । 

सो + अस्स - स्वास्स । 

यतो -- अधिकरण - यत्वाधिकरणं । 

अथखो+अस्स - अथ ख्वस्स । 

दु+आकारो - द्वाकारो । 

वत्थु+एवं - वत्थ्वेव । 

सु+आगतं - स्वागत । 

अनु+एति - अन्वेति | 

नतु+एवं - नत्वेव । 

डकार से पर असवर्ण स्वर रहने से कभी-कभी डकार के स्थान 
में उब्‌ होता है-... 

पुथु+आंसने - पुथुवासने ।._* हं 
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( & ) एकार से पर स्वर वर्ण (प्रायः अकार) रहने से कभी-कभी 
एकार का लोप हो जाता है,और परवर्ती हृस्व श्रकार दी हो जाता है--- 
मे+अरय॑ ८ स्थायं; ते -- अहं - त्याहं ; पब्बते + अहं ८ पब्चत्याहं । 
( १० ) दीघ स्वर से पर एवं होने से कभी-कभी एव के एकार के 


6 


स्थान में विकल्प से “रि! आदेश होता है, और पू्वास्थित दी्घे स्वर 
हस्व हो जाता है--- 


यथा -- एवं -5 यथरिव, यथेव । 

तथा -- एवं > तथरित्र, तथेव । 

कभी-कभी हृस्व स्वर से पर इब अथवा एवं आने से उसे रेफ 
का आगम होता है-- ह 

विज्जु + इव < विज्जुरिव । सब्भि + एव <. सब्भिरेव ! 

( ११ ) कभो-कभी केवल उच्चारण सौकये के लिये या कभी-कभी छंद 
के अनुरोध से व्यंजन वर्ण से पूर्व स्थितहवस्व स्वर दीर्घ हो जाता है-- 

सम्म -- धम्मो ८ सम्माधम्मो । ( सम्यरधर्स : ) 

सुनि+चरे - सुनीचरे । 

खंति+परमं > खंतीपरम । 

जायति+सोको - जायतीसोको । 

(१२ ) साधारणतः इदू शब्द तथा एवं शब्द पर में रहने से 
उच्चारण सौकर्य के क्षिये मध्य में यकार का आगम होता है-- 

मा+इद > मयिदं ; ल+इदं ८ नयिदं ; न + इसानि ल्‍ नयिमानि । 

नव+इसे ८ नवयिमे ; न+ एवं ८ नयेव । 

तेसु + एवं  तेसुयेव; सो + एवं & सोयेव । 

( १३ ) कभी-कभी स्वर वर्ण पर में रहने से पूर्ववृर्ती स्वर को 
सकार का आगम होता है--- 

लघु + एस्सत्ति - लघुमेस्सत्ति । 

कसा + इव कसामिव । 











८ पक्ती-प्रबोध 


गिरि + इव > गिरिमिव ! 

येन + इध > येनसिथ । 

आकासे + अभि-पूजयि -- श्राकासेम भिपूजयि । 

( १४ ) कभी-कभी इसी तरह दो रचरों के बीच में उच्चारण सौकरय 
के लिये नकार का आगम होता है--- 

चिरं -- आयति - चिरंनायति ! 

इतो -- आयति > इतोनायति । 

अविजा -|- अहोसि + अविज्ञा नाहोसि । 

( १६ ) कभी-कभी ऐसे ही स्थक्वों में दकार का आगम होता है-..- 
सम्मा- अत्थोी - सम्मदत्थों | 

( १६ ) वृत्त के अनुरोध से तथा उच्चारण-सुविधा के किये कभी- 
कभो पूर्ववर्तो अजुस्वार का लोप होता है--- 

एवं + अहं - एवाहे ; कर्थ -- अं ८ कथाहं । 

बुद्ध, नं लासने - बुद्धानसासभ | 

( १७ ) कभी-कभी अनुस्वार से पर स्थित स्वर का लोप हो ता है--- 

अभिनंदुं --इति > अभिनंद्‌'ति । 

करते + इति -- कवंति । ( कृतमिति ) 

कि-+-इति > किति। 

बीज॑ +- इव ८ बीज॑ंव । 

इद + अपि -- इदंपि । 

दातुं + श्रपि - दातुंपि ! 

कि+ इदानि -- किदानि । 

विकल्प से किमिति आदि प्रयोग भी उपलब्ध होते ह्। 

व्यंजन संधि 

स्व॒रांत पद से पर हल्लादि पद आने से भी कभी-कभी छुंद के 

अलुरोध से पूर्वस्थित स्वर में विकार होता है-- 








संधि प्रकरण . 


( १ ) कभी-कभी व्यंजनादि पद से पूर्व स्थित दीध स्वर हस्व हो 
जाता है । यथा--- 

यथा -+- भावी +- गणेन - यथभाविगुणेन । 

यिट्ठु वा हुत॑ वा लोक + यिद्द व हुत॑ व लोके ( इष्ट वा हुत॑ वा 
लोक ) 

( २ ) कभी-कभी पूर्वस्थित हस्व स्वर दीर्घ हो जाता है-- 
एवं गासे मुनि चरे ८ एवं गासे सुनी चरे ! 

सु-+ रकक्‍खे < सूरक्खं । 

( ३) स्वरांव पद अथवा निपात से परवर्ती व्यंजन को कभी-कभी 
द्विव्व होता है 

इध + पमादो ८ इधप्पमादो । 

सु+ पट्टितो « सुप्पद्धितोी । 

वि+ पयुत्तो ८ विष्पयुत्तो । 

श्र + पतिवत्तियों ८ अप्पतिवत्तियों । 

प+ कमो ८ पक्कमो । 

यथा +- कम ८ यथक्क्स । 

वि -- जोतति ८ विज्ञोतति । 

कत -+- जु 5 कतंजु । 

दु+ लगो ८ दुल्लभो । 

दु+ सीलो > दुस्सीको । 

नोट--इन डउदाहरणों से प्रकट होगा कि पूव्व में, संस्कृत में, जो 
संयुक्त श्रत्षर थे, पाली में आकर उनमें से एक ( प्रायः रेफ ) का 
लोप हो गया था। उपसर्यादि के वश से उनमें ह्वित्व होकर उनका 
परिमाण फिर पूर्ववत्‌ हो गया। ह 

यथा इध पमादों में प्रमाद (सं० ) के स्थान में पमाद 
हुआ था । अब दूध के संपर्क से प्रकार को दित्व होने से रेफ की 


फ् 
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क्षति की पूर्ति हो गई । इसी प्रकार अन्य पदों को समझना 


चाहिए । 
ड, उप, परि, नि, दु इत्यादि उपसर्गों से पर व्यंजन को प्रायः 


'द्वित्व होता है | 


द्वित्व प्रकरण में वकार के स्थान में बकार होता है, तथा महाप्राण 
( वर्ग के द्वितीय तथा चतुर्थ ) अक्षरों के स्थान में डनके अल्पप्राण 
( प्रथम तथा तृतीय ) अक्षर होते हैं-- 

नि+वान॑ > निव्यानं | नि+ वायति # निब्बायति । 

दु + विनिषछयो - दुव्बिनिच्छुयो । 

पाली शब्दों के स्वरूप और उनका संस्कृत 

से सबंध 

पाली भाषा संस्कृत से ही निकली है, अथवा उससे स्वतंत्र है, 
इस विषय में विद्वज्जनों में मतभेद है| प्राचीन परिपाटी के पोषक 
पंडितश्रवर पाली को जननी संस्कृत को ही मानते हैं। इनके मत में 
जिस प्रकार अन्य प्राकृल संस्कृत से निकलीं, उसी तरह पाली भी 
प्राकृत के एक भेद में से है, ओर वह सर्वथा संस्कृत से ही प्सूत है । 
इसके विपरीत कुछ आधुनिक पंडितों की यह धारणा हे कि संस्कृत 
और पाली सवंधा स्वतंत्र हैं, उनमें जनक जन्‍्य संबंध नहीं है । 
दोनों प्थक्‌-पएथक्‌ हैं | वे दोनों ही किसी एक साधारण स्रोत से भले 


ही आदुभूंत हों, और इस तरह एक दूसरे की बहनें चाहे हो सकती हैं, 


पर जननी ओर जन्या का संबंध कदापि स्वीकृत नहीं हो सकता । 
इन दोनों मतों में से कोन कितने महत्त्व का है, इसके विवेचन का 
यह स्थल्न नहीं । जो लोग पाली को संस्कृत से निकल्ली हुई मानते 
हैं, उनका संस्कृत और पाली के रूपों में भेद प्रदर्शन करना, अथच 
उसके साधारण नियमों का उल्लेख करना उचित ही है, परंतु जो 
लोग पाली और संस्कृत को सवंथा भिन्न मानते हैं,ज़न्होंने भी--ज्ञानतः : 











पाली शब्दों के स्वरूप और उनका संस्कृत से संबंध... ११ 


अथवा अज्ञानतः, तुन्ननातव्मक भाषा-विज्ञान की दृष्टि से ही अथवा 
और किसी कारण से--संस्कृत को ही मूल सानकर पांज्ी रूपों में 


विकार होने के नियमों का उल्लेख किया है । प्रायः सभी 
पाली वेयाकरणों ने संस्कृत से पाली में परिवतेन होने के ही 
नियमों का उल्लेख किया है। चाहे उनके मत में संस्कृत से 
पाली प्रादुर्भूत हो या न हो | यहाँ भी उसी सिद्धांत के अजु- 
सार, विवादअस्त विषय की विवेचना किए विना ही, संस्कृत को 
मूल मानकर पाली और संस्कृत में क्या-क्या अंतर हैं उनका साधा- 
रणतः उल्लेख किया जाता है| यहाँ यह लिख देना भी अत्यंत आब- 
श्यक है कि संस्कृत से पाली में परिवर्तन होने के जो नियम दिए 
गए हैं, वे सार्वत्रिक कदापि नहीं हैं--प्रायिक हैं और उनके अपवाद 
रूप अनेक उदाहरण मिलते हैं; केवल सामान्य नियमों का यहाँ 
उल्लेख है ; विवादअस्त नियम छोड़ दिए गए हैं । 

( $ ) संस्कृत के हस्व श्रकार के स्थान में भिन्न-भिन्न स्थल्नों में 
भिन्न-भिन्न प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं । यथा--- 

(अर ) कभी-कभी अकार के स्थान में ए होता है । यह परवर्ती 
संयुक्त अत्तर के कारण होता है, यह ध्यान देने योग्य है। यथा-- 

एतव्थ---अन्न । 

उभयेत्थ---ड भयजन्र । 

हेदट्ठा--अधस्तात्‌ । 

( आ ) कभी-कभी अ के स्थान में इ देखा जाता है । यथा-- 

तिपु--त्रपु---( सोखा ). 

कलिभक---कर्ंब । 

पिल्लाल--पलाल । ( धान का पयाल ) 

तिमिस--वमसू--अंधकार । 

तिमिस्सा--तमिख्रा । 


सा 


्छ 
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( इ ) कभी-कभी अर के स्थान में ऊ होता है, यह विशेष करके 
उस स्थल्न में देखा जाता है, जहाँ उससे पूर्व अथवा पर में ( कभी- 
कभी कुछ दूर भी ) पवर्ग का कोई अक्षर रहता है । 

सम्मुंजनी, सम्मुजनी--सम्माजनी--भाडू । 

निब्बुसितत्ता--निरवसितात्मा | 

निमुजति--निमजति । 

पुथुज्जन--एथग्जन--साधा रण श्रेणी का जन । 

परणुवीसति--पंचविशति । 

पवर्ग का प्रभाव जहाँ नहीं रहता है, ऐसे स्थल भी मिलते हैं, 
यथा--थुनंति--रुतनंति । 

अज्जुक-- अजक । 

आग--आगस्‌ । ( अपराध ) 

पंजुरण--पर्जन्य । ( भेघ ) 

खसज्जु--सद्य: | 

उसूया--असूया । 

( ई ) कहीं-कहीं अ के स्थान में ओ भी मिलता है--.- 

संमोस--संमश । 

अंतो--अंतर । 

तिशेक्व--तिरस्क । 

(२ ) संस्कृत के इकार के स्थान में-.. 

(अर) कभी-कभी अर होता है-- 

काकणिका--काकिशिका--कौड़ी । 

पठवी--पृथिवी । 

पोक्खरणी---पुष्करिणी ! 

धरणी--गरृहिणी । 

( आ ) कभी-कभी ए होता है-- “ 
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एत्त--इयत्‌ । ( इतना 2 

विहेसा--विहिसा | 

वेहागमन--विहायोगमन । ( विहायस 5 आकाश, 2 
वेमतिक--विमतिक । 

वेमज्क--- विमध्य । 

मंजेट्टा--मंजिष्ठा । ( मजीठ ) 

माता पेत्तिमर--मातापित॒भरः । 

एट्धि--- इष्टि । ( यज्ञ अथवा इच्छा 2) 

( इ ) कभी-कभी ड होता है-- 
कुक्कु--किष्कु--एक अकार को नाप लबाई को ! 
निच्छुभियति --निच्छुभति--निच्छू मति--निःक्षीव्ति । 
राजुल--राजिल । 

गेरुक --गेरिक । 

(३ ) ईकार के स्थान में-- 

( अ ) अकार--भस्म --भीष्म । ( भयंकर ) 
( आ ) आकार--तिरच्छान--विरश्चीन । 
(३ ) एकार--एरेति--ईरयति । 

(ई ) उकार--ठुभ-छोव । 

निठ्ठ हांत, निद्ठ भति--निष्ठी वति । 

( ४ ) डकार के स्थान में-- 

( श्र) अकार--सकक्‍्खलि--- शष्कुल्नि ! 
अगरू , अगलु--शअ्रगुरु । 

दुदभि-द दुभि। 

वाकरा, वाकर--वागुरा । ( जाल ) 
फल्लति---फुल्नति । 

फरति--स्फुरसि | 


के 





मल मर मी मा 
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( आ ) इ--मुद्ता--झढुता । 
सिपष्पी--शुक्ति । 
(इ ) कभो-करभोी विशेष करके संयुक्त अक्षर से पू्वें--ओोकार 


होता है | बथा--- 





ओका---उल्का । 

पामोक्‍्ख--प्रमुख्य । 

कहीं-कहों संयुक्त अक्षर पर में न रहने पर भों ओकार होता हे--- 
कोलंज--कंंलज । 

अनोपम---अनुपम । 

( & ) एकोर के स्थान में--- 

( अ ) अकार--- 

मिलक्ख---म्लेच्छ । 

( आ ) आ--कायूर--केयूर । 

(ह ) संयुक्त अक्षर से पूवं--इकार देखा जाता हैं । 
पसिब्बक--असेवक । € थैली ) 
पटिविस्सक--प्रतिवेशक । ( पड़ोसी ) 


उब्बिज्य---उद्वेज् ! 
( ई ) कहीं-कढीं आकार भो देखा जाता है । 
मंकतो--मत्कृते । 


अतिप्पगो---अ तिप्रगे---( अत्यत सबेरे ) 

( ६ ) संस्कृत के ओकार के स्थान में संयुक्त अक्षर से पूर्व हस्व 
उकार और असंयुक्त से पूवे दोर्च उकार होता है । यथा--- 

जुणहा --ज्योत्स्ना ( चाँदनी ) । 

तुत्त--लोन ( अंकुश ) । 

विसूक--विशोक । 

दूभ--द्वोह । . 
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खज्जूपनक--खद्योतनक । ( जुगनूकीड़ा ) 

आरूगण्य ( आरोग्य ) यहाँ संयुक्त से पूर्व भी दीघ डकार है । 

संयुक्त अक्षर से पूर्व यदि दीर्घ स्वर हो, तो वह प्रायः हस्व हो 
जाता है, इसमें सिद्धांत यह माना जाता है कि हस्व के बाद संयुक्त 
अच्तर आने से संयोगे 'गुरु' के सिद्धांत के अनुसार 'गुरु! वह रहता 
ही है । तब यथार्थ में, हस्व हो जाने पर भी, उसके परिमाण में कोई 
अंतर नहीं पड़ता । अत्युत हस्व होने से उच्चारण में कुछ सौकय हो 
जाता है । कितु पुरानी लिखित पुस्तकों में यह नियम स्न्न नहीं 
देख जाता । कहीं तो दीर्घ के स्थान में दीघे ही लिखा गया है, कहीं 
हस्व कर दिया गया है । इसके ठीक विपरीत कहीं-कहीं «युक्त से पूर्व 
दी स्वर को हस्व न करके संयुक्त अक्षर में से हो एक का ल्ोप कर 
दिया जाता है । दोनों के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं--- 

अज्वं--आजवम्‌। कोई-कोई आजवं लिखते हैं । 

दृव्बी--दावी ।! 

कुछ लोगों का मत है कि दीध॑ स्वर वहीं रखना चाहिए, जहाँ 
संधि होकर दीघे स्वर आया हो । अन्‍य स्थलों में दीघ को हृस्व 
कर देना चाहिए । यधा--नाग्वयति--न + आर्वति > नाग्यति यहाँ 
दी अकार को संधि के कारण दीघे हुआ है, इसमें हस्व नहीं 
होना चाहिए । इसी अ्रकार--पियाप्पिय में हस्व न होना चाहिए। 
क्योंकि यह भी संधिजन्य दीर्घ है। यथा--पिय + अ्रप्पिय ८ पियाप्पिय । 

वर्ग के पंचम अक्षर के साथ संयोग रहने पर उससे पू्ववर्ती दीध 
के स्थान में प्रायः हस्व हो जाता है । यथा-- 

संत-- शांत । दंत--दांच । वंत--वांत । परंतु इसमें भी कहीं-कहीं 
व्यतिक्रम मिलता है । यथा--ल्ांगन किच्च (ल्लांगलकृत्य) यहाँ ल में 
हस्व अकोौर होना चाहिए था । 


हे 
के 
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दूसरे प्रकार के संयुक्त अचरों में यह नियम अत्यंत शिथिज्ञ है । 
कहीं दीघे मिलता है। यथा--अतिवाक्य--- 

कहीं-कहीं दस्व मिलता है। यथा--सकक्‍य, सक्क सकिय > शाकक्‍्य । 
दुस्सील्य ( दोःशील्य ); जत्वा ( ज्ञाव्वा ); भित्वा ( भीत्वा ) । 
कहीं-कहीं दोनों मिलते हें---आख्यात, अक्खात, पहत्वान, पहास्वान --- 
( प्रह्यय ) बल्य, बाल्य; कम्यता--काम्यता; बह्मय--बाह्य । 

संयुक्त अक्षर के साथ दीघे स्वर की अ्रड्चन को दूर करने के 
लिये जहाँ संयुक्त अक्षर में से एक का ज्लोप हो जाता है, उसके 
डदाहरण ये हैं-- 

आजव --आजंव । 

ऊमि--ऊर्मि । कट्दींकहीं उम्मि भी मिलता है । 

भाणक--भांडक । 

भूज--भूज । 

श्रहासि--अहा्षीत्‌ । 

इसी प्रकार कहीं-कहीं दृस्व से पर संयुक्त अक्षर रहने पर संयुक्त 
अच्षर में से पुक का लोप हो जाता है, और पूर्व स्थित दृस्व दी हो 
जाता है। यथा-- 

सजीव--सज्जीव ( सदू+ जीव ) । । 

वृपकासति--व्युपकषति । ल्‍ 

 स्वासन--श्वस्तन । ( आगामिदिन होनेवाला ) 

वाक--वल्क । 

संकापयति --संकल्पयति । 

डत्‌ उपसभग क्ले द्‌ का प्रायः ल्ोप होकर उकार दीर्घ हो जाता है 

यथा---ऊहसन + उत्‌---ह सन । 

ऊहंजजइ--उद्धन्यते । 

ऊद्ठत -- उद्धत । | 5 
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इस नियम से ठीक विपरीत यह भी देखा जाता है कि कहीं-कहीं 
संयुक्त अक्षर से पृर्ववर्ती दीर्घ स्वर हस्व हो जाता है । कभी-कभी तो 
संयुक्त अक्षर पर में न रहने पर भी दी स्वर हस्व हो जाता है । 

बहुन्नं--बहुनास्‌ । पितुन्नं--पितृणाम्‌ । 

तिण्ण । पंचन्न । भ्रुम्मि--भूमि । 

सम त्तिसंभव--मातृसंभव । 

मातुमत्तिक--मातृमातक । 

उशणिहस्स--उष्णीष । 

निडढ--नीड । 


५ 


सुत्त--स्यूत । 

जन्नु--जानु । 

एकार और ओकार जब संयुक्त अक्षर से पूर्व आते हैं, तब डनका 
उच्चारण हस्व के समान होता है | यथा सेय्या । 

एकार के बाद यकार को द्ित्व होता है और एकार का उच्चारण 
हस्व हो जाता है--सेय्यो--श्रेयः । मच्चुधेयय--सत्युघेय । केयूर 
में द्विव नहों होता | यहाँ एकार के स्थान में आकार हो जाता 
है । यथा--कायूर -- केयूर । 

इसी प्रकार ओकार से परे वक्कार को द्वित्व होता है और ओकार 
का उच्चारण हस्व होता है--योब्बन--यौवन । अब्बोच्छिन्न-- 
अव्यवच्छिल । ओक्खित्त--अवक्षिप्त । 

झाकारांत धातु-ज्ञा, दा, स्था प्रश्भति से जो रूप बनते हैं, उनमें 
इन धातुओं का आकार हस्व हो जाता है-- 

पब्जवा--प्रज्ञावत्‌ । > 

पट्टयेति--प्रस्थापयति । 

संखसत--संख्यात . ( संस्कृत” से भी संखत बनता है ) । धातु के 
मध्य में स्थित आकार'भी प्रायः हस्व हो जाता है-- 


के जि; 












पालछी-प्रबोधच 


गहति, गहेति--गांइते । 
उपसर्गस्थ हस्व स्वर प्रायः दीध हो जाता हैं । थथा--- 


3. 


पाद्यचन--पअवचन । 





पाकट---प्रकट । 

पाहेलि--प्रहि णोति ! 

परतु कहीं उपसर्ग से अतिरिक्त स्थल्नों में भी अकार के स्थान में 
दीघ आकार देखा जाता है-- 

आलिद--अलिद ( आंगन ) । 

आजिर--अजिर । 

पायास--पायस ( खीर ) । 

गाव्यूल--गब्यूति । 

डम्मार---उदुंबर, द्वारदेश । 

फतल्लाफल--फलफल । 

खण्डाखण्डं--खण्डरखडम्‌ । 

जैसा कि पहले लिखा गया है सर के स्थान में, पदांत में, अनुस्वार 
होता है । परंतु पद के मध्य में अनुस्वार भी होता है ओर विकल्प 
से परस्थितस वर्ण का पंचम वर्ण उसके स्थान में होता है| कुक म 
ओर कंकम ; सक्लान्ति और संक्रांति ; सरडास औऑर खंडास आदि... 
दोनों ही प्रकार के प्रयोग पाए जाते हैं । । 

जकार से पूर्व या वो अनुस्वार हो बना रहता है अथवा अनुस्वार 
ओर जकार, दोनों ही के स्थान में ब्ज हो जाता है । यथा--संयोग 
अथवा सण्जोग । 

हकार का संयोग जब वर्ग के पंचम श्रत्तर से होता है, सब प्रायः 
दोनों में स्थानविनिमथ हो जाता है । चिन्द--सं० चिह्न ; पुब्बन्द-- 
सं० पूर्वाह्न ; मज्मन्हद--सं० मध्याद्ध । 





का 
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कभी-कभी अनुस्वार सहित हस्व रुवर में प्रनस्थार का लोफ हो 
जाता है और हस्त स्वर को दी हो जाता है 

सीह--सिंह ; वोसति---विशति ; सशा्डास---संदंश ; दाठा--- 
दंड्ा । यह नियम सम्र्‌ उपसर्थ में अधिकतर देखा जाता है, विशेष 
करके जब उसके बाद रेफ आता है| यथा---साराग - संरा ; सारंभ--- 
लंरंस ; सारंभी--.पंरंभो । 

इससे ठीक विपरीत, कभी-कभी दी स्वर के स्थान में हस्व होता 
है और परिमाण पूरा करने के लिये हस्द में अनस्वार ६ जाता है 
यथा---नंग--नाग ( स्रप॑ ) । 

घनतन---सनातन; पिज--पिच्छु ( पूँछ ) । 

सम्पुज्नी---सम्माजनी ( भाडू ); संचरी--शवेरी ! इन दोनों 
उदाहरणों में रेफ का लोप भी हुआ है । 

कभी-कभो हस्व स्वर में भी अ्रनुस्वार आ जाता है ! यथा-- 

महिस--महिष; दुर्ढ---हृढ । 

मछुतो--मस्छते € मेरे द्विये ) । 

मझू ल--सत्कुण ( खटमल्न ) | 

अंच---अर्च ( पूजा करना ) । 

सिगाल--श्वगाल ! 

कभी-क्ी पद के अंत में अनुस्वा 
जाता है ---- 

सक्कछ--.सत्छृत्य । 

कृदा चनं--कदाचन ! 

अव्जद्त्थ ---अन्यदस्तु । 

तत्थंच्च---तत्र च | 

नकार का उदाहरण--चिरज्नायति । 

कभी-कभी समार् के पूरे अवयव में अनुस्वार आगम हो जाता है--- 


कक 


0 ये ८5 
छखायदकु: मे झरए जोड़ ष्द्या 
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ब्हे0 


अतलग्फस्स--अतल्लस्पशे । 

सब्ब॒न्जह--सर्वजद | 

अन्चन्तम---अन्चतमस । 

कभी-कभी पद-मध्यस्थित स्वर का कोप हो जाता है। यथा-- 

श्रगा --सं० अगार | यहाँ रेफ के स्थान में गहुआा है ओर 
बीचवाले श्राकार छा ल्ोप हुआ है। घीता--सें० दुंहिता । यहाँ 
द के उकार का लोप हुआ है ओर द और ह मिक्षकर थ हो गया है; 
फिर इकार दीघे हो गया है । पुरानी हिंदी में भी पुत्री के लिये 
थिया शब्द मिलता है । 

पद्‌ के आदि में कभो-कभो स्वर लुप्त हो जाता है । यथा-- 

लकुपर--सं० अलझ्भार; चुमति--सं० अनुमति । 

परज्कति--अपराध्यति । 

पवन--उ पवन । 

संस्कृत में भी अब और अपि के अकार का लोप, भागुरि आचार्य 
के मत से, माना गया है । उसी का यह झौर अधिकता से विकास 
ज्ञात होता है। इति का भी प्रायः ति रह जाता है । इच का व रह 
जाता है । इसका उल्लेख संधि-प्रकरण में है। पद के आदि में 
स्वर जोड़ने का उदाहरण है--इत्थी ( ख्री:) । ऐसे डदाहरणों 
की कमी नहीं है । उच्चारण में सोकयें होना ही इसका झुख्य 
हेतु है ! 

कहीं-कही पद के बीच में भी स्वर आ जाते हैं । 

किलेस--सं० कूश । 

आचारिय--आचाय । 

हियो या हिय्यो-झाः । 

अरहति---अहति । 


हरदु--ह ढ । 
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सिरी--श्रीः । 
हिरी--ही ।! 
पिलवति--प्वति । स 
व्यज्ञन पारवतन 

(४0/प७७)---संस्कृत के कवर्ग के स्थान में, पाली में परिवर्दन 
होने पर, ग्रायः चवर्ग होता हे । यथा--- 
चुगड---कुण्ड । 
78(808)53--संस्कृत के चवरा के स्थान में पाली में कवगें 
होता है। यथा--मिसक्कत--सं ० भिषज । 
मिल्क्ख---स्लेच्छु । 
पभ्ंगून--प्रभज्जन ( वायु ) : 
कभी-कभी अछ्वरों में परस्पर परिवतंन होते देखे गए हैं । यथा-- 
(५ ) ध के स्थान में ह--रुहिरो--सं० रुघिर । 
(२ ) व के स्थान में द--सुगदो--सं० सुगतः । 

क्‍ ग्‌ 
(३ ) ते के स्थान में ट---पदटो---सं० ग्रहदतः | 
(४ ) गके स्थान में क । 
( ४) २र के स्थान में ल--पत्चिपन्नो--परिपत्न । 
( ६ ) य के स्थान में ज---गवजो---सं० गवयः । 
( ७ ) ज के स्थान में य--नियम्पुत्तं--सं० निजम्पुन्नस्‌ । 
( ८) त के स्थान में क--नियको---नियत । 
२3 .58077] ७&007--7-027858[0ए€ छत ९27८४४१ए९,. 
कभी-कभी जब दो व्यंजनों का संयोग रहता है, पुर अक्षर को 
पररूप हो जाता है, अर्थात्‌ पूर्व अक्षर अपने पर के अक्षर में परि- 
वर्तित हो जाता है । पाली में इस प्रकार पररूपवाला प्रयोग प्रचु- 
रता से फया जाता हैं । 


् 
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(१ ) जब किसी स्पश वर्ण का ( क से लेकर मे परयत वर्ण 
स्पश कहलाते हैं ), तो पूर्व वणे को पर रूप होता है-- 

खक्‌-+त 5 सत्त | 

सक्‌ +- थि> सत्थि। 

तप्‌ू+तर तत्त। 

उद्‌ + कम्पेत्ति + उक्कम्पेति 

तद्‌ + करो < तककरो । 

डद्‌ + गच्छुति 5 उरगच्छुति 

भ्रुजु+ त - भ्रुत्त । 

मुच+ त <: सुत्त । 

उद्‌+ चिनति + उच्चिनति । 

उद + छेदी -- उच्छेदी । 

उद्‌ + जल---डउजल । 

उद्‌ -- कायति-.उज्कायति । 

सनोट--यहाँ यह ध्यान देने योग्य 
की संधि के अनुसार ही हुए हैं 

उद्‌+ गणदाति « उग्गण्हाति । 
उद्‌+ खिपति ल्‍ उक्खिपति । 
उद्‌+ छिन्दति ८ उच्छिन्द्सि । 
उद्‌ +- तिण्ण + उत्तिश्ण । 
उद्‌+ लोकेति > उल्लोऊकेति । 
तंद्‌+*पुरिस ८ सप्पुरिस । 

(२ )'कहीं-छहीं दो व्यंजनों के योग होने पर परव्यंजन को 
पूवे रूप होता है, अर्थात्‌ पर व्यंजन के स्थान में पूर्व वर्ण हो 
जाता है-- 

पाप्‌ू+ नोति ८ पष्पोति । 


ध्े ३०% 


कि ये पारवतंन प्राय: संस्कृत 
































हि मे 
रे -हय5 
कट 
2500 3.2. ३ 
ग ५२०४ 3206: 00%% 20825 5002 528 53: ७७2७७४७७७ ््क 
2 मन नरयामककोननतक ० वंकशा2-4 0442-८० पानी कक >मव--+-नट फल ज.४० ३० क टिक ० एफ घट जु टी टन इन लक नल गन. पं 220 225 ०३२८8 पक 8003 2028 20०२ डिक 





पाली शब्दों के स्वरूप और उनका संस्कृत से संबंध. २३ 


कुष्ट + थे > कुट्ठ । 
रुघ-+ त न झुद्ध | 
लभ+ त + लख । 
नोट--यहाँ सी संधि होने से रुढ़, लू आदि रूप होते हैं । 
( ३ ) कभी-कभी ताह्ृष्य अक्षर के बाद दंत्य अक्षर के अथम चार 
बरणों में से कोई आता है, तो दोनों वर्ण मूर्थन्य वर्ण में परिणत हो 
जाते हैं । यथा--- 
मज्‌ + त > मद्ठ या मद्द । 
पुच्छू + त - उुट्ध । 
इच्छु + त + इट्ठ । 
पद के अंत में म के स्थान में न हों जाया है, यदि उसके बाद 
तकार हो तो । यथा--- 
गम्‌ + त्वा ८ गन्त्वा । 
पद्‌ के आदि में सम रहने से उससे पूर्ववती दंत्य अक्षर के स्थान 
में भी म हो जाता है--- 
डद्‌ + मग्ग < उन्मग्ग । 
यं 
य॒ के स्थान में प्रायः उसका पूर्ववर्ती अक्षर हो जाता हैं ! विशेष 
करके कर्मवाच्य क्रिया के यकार के स्थान में यह पूव॑ रूप अधिकतर 
देखा जाता है-- 
गम + य >£ गरम ॥ 
पच+ य > पत्च । 
मज्‌ + य ८ सज्ज । पर 
भण-|- य < भरण । 
दिव्‌+ य # दिब्ब । 








पाली-प्रबोध 


खादू+य > खज्ज ( द के स्थान में ज होता है ) 

खन्‌+ थ ८ खब्ज । 

समास के अंतर्गत थ ( जो संधि होकर इ के स्थान में होता 
है ) पूव॑वर्ती अच्तर में परिणत हो जाता है । यथा-- 
पल्चक्ो--पल्यड्डू ( पत्चि+ भ्रक्ष ) ! 

विपज्ञासो--विपयोसः । 

अप्पेकन्च--अप्येकनत्र । 

अब्भुग्गच्छुति--अभ्युद्गब्छति । 

स्य के स्थान चव होता है। व्य के अंत का स्वर श्रविक्रत रहता है-.. 
अच्चन्तं--अत्यन्तस । 

पतच्चयो--प्रत्ययः । 

पच्चेति--प्रव्येति ( विश्वास करता है ) ! 

इच्चस्स---हत्यस्थ । 

इच्चादि--इत्यादि । 

जच्चन्धो--जात्यन्धः । 

सच्च--सत्य । 

ध्य के स्थान में ज्क होता है-- 

झज्मगमो---अध्यगमः । 

अज्कोगाहित्वा--अध्यवगाह्य । 

नोट--यहाँ पाली में अधि उपसर्ग रहने पर भी क्तवा के स्थान 
में ल्यप्‌ नहीं हुआ है । यह विषय ल्यप्‌ के प्रकरण में देखना चाहिए । 
अज्कुपगतो---अ्रध्युपगत : । क्‍ 
अज्मेतिः--अरध्येति । 

थ के स्थान में ज्ज होता है--- 

नज्जा--नद्या । 

यज्जेवं---ययेवम्‌ । 
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' मज्ज--मच्य । 
ध्य के स्थान में चछु होता हैं-- 
तच्छु---तथ्य । 
रच्छा--रथ्या | क्‍ 
व्य के स्थान में ब्ब होता हैं ( पद के मध्य में ही )-- 
दिव्ब---दिव्य ; 
पद के आदि में व्य रहने से वकार के स्थान में तो बकार हो जाता 
है, परंतु यकार में परिवर्तन नहीं होत।-- 
ब्याकरणुं--व्याकर णम्‌ । 
ब्यन्जनं --व्यण्ज नम्‌ । 
सके बाद यकार श्राने से य के स्थान में स हो जाता है । 
परसल--पश्य । यहाँ पहले तालव्य के स्थान में दंत्य सकार हो 
जाता है । 
पाली में हकार और यकार के स्थान-परिवर्तन का उदाहरण 
बहुत श्रधिकता से मिलता है । जहाँ-जहाँ हा होता है, वहाँ-वहाँ व्ह 
हो जाता हे अर्थात्‌ हकार से परवर्ती यकार उससे पूर्व आ जाता है--.. 
सरह--शसह्य । 
गुदह--सुल्य । 
पद के आदि में स्थित य अपने पूर्ववर्ती दंत्य अच्चर को भी यकार 
में परिणत कर देता हे--- 
उबद्‌+ युब्जति - उस्युब्जति । 
उद्‌+ याति > डय्याति । 
उद्‌+ यान - उय्यान | 
र्‌ 
पद के अंत में स्थित र प्रायः अपने परवर्ती अक्षर में परिवर्तित" 
हो जाता है--- « 


हे छ 
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कर्‌ + तब्ब ८ कत्तव्ब । 
कर + ता - कत्ता । 
कर्‌ + य > कथ्य । 
बर + मे घस्म । 
अधिकतर रेफ का छोप भी देखा जाता है--- 
मर +॑ व 5 मत । 
कर + ते 5 कंत । 
कभी-कभी रेफ के ल्ोप होने पर उसका पूल॑वर्तो स्वर दीघ हो 
जाता है । यथा--- 

कर्‌ -+ तब्ब - कातव्ब । 

कर्‌+त्‌ + कातुं । 

नोट--संस्कृत में रेफ का रेफ के परे लोप होता हैं और तब पूर्वे- 
वर्ती दृस्व स्वर दीघ हो जाता हैं।यथा--उुनर्‌ +रमते ८ पुना 
श्मते । 

रेफ्‌ के बाद लकार आने से नकार को शस्व हो जाता है और फिर 
रेफ्‌ भी णत्र में परिणत हो जाता है । 

चर्‌ + न < चिण्ण । अक्ार ऊे स्थान से इकार संस्कृत में भो 
होता है ओर चीर्ण रूप बनता है ' 

. शेफ और खकार के संयोग होने से रेफ लकार में परिणस हो । द 

जाता है-- 
दुर + कगभो # दुल्लणों । हे 





सं 
प्प््क्े स्थान मे च्छ होता है--- 
जिगुप्‌+ सा ८ जिगुच्छा । 
स्स के स्थान में भी बछ होता है--- 
विकित्‌ -- सा ८ तिकिच्छा ! 
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कभी-कभी स के बाद त आने से त के स्थान में र होता हे और 
ले भीटमसेपरिणत हो जाता है-- 

कल +- ते » कट । 

किलिस + व < किलिट्ठ । 

छल +- ते << ड्ट्ट । 

नोट--यहाँ प्रत्यक्ष ही हंस्क्ृत का पूरा प्रभाव पड़ा है । संश्कृत में 
कष्ट, झ्लिष्ट, दुष्ट आदि मूधन्य के कारण होते हैं | पाली में मूर्धन्य प 
के स्थान में दुंत्य से हो गया है, तो भी वह अपना असछ्तर नहीं 
छोड़ बैठा है. और फलतः अपने परवती दंत्य अक्षर पर वह प्रभाव 
डाल ही देता है । 

पद के आदि में स्थित स्कार कभी-कर्भी अपने पूर्ववर्ती दुंध्य 
अक्षर को भी सकार में बदल देता हे-- 

उद्‌+ साह - उस्साड़ । 

उत्‌ + सुक » उस्सुक । 

अधिकतर स और त मिलकर त्त होता है--- 


4 ।!// 


रूसू + ते - भ्त । 
कमी-कभो से और ते मिलकर त्थ होता है-- 
वसू-+त  वेत्थ । 
हे 
पद से पर पदांदि हकार के स्थान में पुर्वेबर्ती वर्ण का द्वितीय 
अथवा चतुथ अछर होता है | वर्ग के प्रथम अक्षर $ बाद हकार 
आने से उसके स्थान में द्विवीय श्र तृतीय के बाद आने से चतुर्थ 


अक्षर होता है | डदाहरण--- ० 
उद्‌+ हेरति # उद्धरति । 
उद्‌+ हरण - उद्धरण । 
उद्ध+ हत - उद्धत । 


के के 
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नोट--.संस्क्ृत में भी यही रूप होते हैं और उसमें हृतनी अड्चन 
नहीं पड़ती ; वहाँ तो साधारण संधि के नियम से ही काम चल 
जाता है | यहाँ भी सधि का ही यथार्थ में यह विषय है । 

अनुनासिक ( मकार, नकार आदि ) तथा यकार और वबकार के 
साथ हकार का संयोग होने से प्रायः स्थान परिवर्तन हो जाता हे । 
यथा-- 

गहू + खण < गणह । 

सह + ये  मयहं | 

जिह + वा जिव्हा । 

कभी-कभी ह और य के संयोग होने पर ह के स्थान मे य हो 
जाता है । 

लेह + य > लेयय । 

कभी-कभी ---विशेष करके हन्‌ धातु में--हकार के स्थान में घ 
हो जाता है । यथा--- 

हनति--अथवा घनेति । 

घब्ज--( हन्‌+यथ ) | 

घम्मति--हम्मति । ४ 

नोट---संस्क्ृत में भी हन्‌ धातु के ह के स्थान में विशेष अवसर ;' 
पर घ होता है---यथा घातयति, घाव आदि । ॒ 

पदांत ह और त के स्थान में कभी-कभी द ओर कभी-कभी ढ 
देखा जाता है यथा-- 

दुहू+ त -दुल्ल ( संस्कृत में दुग्ध होता है ) । 

लिहू+ तु > लेढुं । 

कभी-कभी इस ढ़ के स्थान में ल भो होता है |. 

खेलुं; मुह + त - मूढ - मूल । 

रुहू + ते > रूढठ » रूल । 
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इकार और यकार के स्थानपरिवतन के संबंध में उल्लेख हो 
चुका हैं; उसके अतिरिक्त भी अनेक स्थव्वों में, पाली में, इस प्रकार 
के उदाहरण मिलते हैं, जहाँ संस्कृत के शब्दों में अक्षरों का परस्पर 
'स्थान-विनिमसय देखा जाता है । कुछ उदाहरण थे हैं-... 

पर्यदाहासि के स्थान में पयिरुदाहासि ! 

आरिय के स्थान में आयिर । 

कृरिय--कयथिर । 

मसक---मकस । 

रस्सि--रंसि । 

कभी-कभी उच्चारण सोकय के लिये अथवा वृत्त के अनुरोध से 
पदर्खंड का ही लोप होता देखा ज्ञाता है। यथा--- 

छुडगुल--छुगुलज । हिंदी में छुंगा शब्द आता है । 

दससहस्सी--दस हस्सी । 

जम्बुदीप॑ अवेक्खन्तो अहस - जम्बुदीपं अवेक्खन्ता अद । 

अभिव्जाय सच्िकत्वा---अ भिज्जा सच्िकत्वा ! 

खुबत प्रक्रिया 

जैसा कि प्रथम पृष्ठ में लिखा गया है, पाक्ती में संस्कृत की अपेक्ता 
वर्ण कम हैं। वचन और विभक्ति के विषय में पाली में हास ही दृष्टि- 
गोचर होता है । आधुनिक भाषाओं के समान पाल्नी में भी द्विक्‍चन 
नहीं होता और उसका काम बहुबचन से लिया जाया है। यथार्थ में 
इसके दोनों वचनों की संज्ञा एकवचन श्र अनेकवचन ही अधिक 
उपयुक्त होगी | एक को विवक्षा में एकवचन ओर एक से अधिक 
की विवक्षा में अनेकवचन का प्रयोग होता है । विभक्ति भी कम हैं । 
चतुर्था ओर षष्ठी के रूपों में कोई मेद हे दी नहीं। अन्यान्य विभक्तियों 
में भी प्रायः समान रूप मिलते हैं। जिस श्रकार संस्कृत में नपुंसक- 
ज्िग में प्रथमा ओर द्वितीया के रूप समान होते हैं, उसी प्रकार 





हा 
ब्द्‌ छ 


इसमें भी भ्रनेक शब्दों में प्रथमा और द्वितीया के अनेकवचन के रूप 
समान होते हैं | तठीया ओर पंचमी के अनेकवचन के रूप प्रायः 


चर] 
समान-समान मिलते हैं । 
साधारणतया विभक्तियों के ग्रत्यय ये हैं-- 


कितु विशेष-विशेष शब्दों में विशेष रूप देखे जाते हैं । त्‌ 
पंचमी के अनेकवचन के “हि!” के स्थान में विकल्प से “भि!” पाया 
जाता है तथा पंचमी पुकवचन के “स्मा” के स्थान में “हहा” और 
सप्तमी एकवचन “स्मिं!” के स्थान में “फिह!! भी मिलता # | यह 
पहले ही लिखा जा चुका है कि पाली में व्यंज़नांत पदों का प्राय: 
प्रयोग नहीं होता, इसलिये अ्रजंत और हल्ंत भेद की इसमें योग्यता 
नहीं है; तथापि संस्कृत में जो पद स्वरांव हैं, उनके पाली रूपों में 
तथा. संस्कृत के च्यंजनांत पद जो पांली में स्वरंस हो जाते हैं, 
उनके रूपों में बहुत अंतर पाया जाता 
आधार पर स्वरांत ओर व्यंजनात सेद देने से यहाँ भी सुविधा होगी । 


प्रथमा 
द्वितीया 
तृबीया 
चतुथी 
पंचमी 
षष्ठी 
र्प्तमी 


डा 


एकवचन 
यम 
ना 
50॥ 
समा 
सर 


स्मिं 


कप 


स्वरांत 


अकारांत पुल्लिंग बुद्ध शब्द्‌ 


एकवचन 


बुद्दो 


अनेकवचन 
चुद्धा 


सु 





तीया और 


है, इसल्लिये संस्कृत के 





न्‍्घ जलन अनानिधचसकट ला चिटटएि च: टच दा ता पा ल्‍ञ+ता है ० जा 















सुबंत प्रक्रिया 


री 
से 


69| 
8५ ४४५ 
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/ डेद्धेमि 


हि 
59 


68] 
। 
जे 


: “चबुद्धाय, बुद्धस्स, 

बुद्धा, बुद्धस्मा, बुद्धम्दा 
घप० चुद्धरस 
स० ब॒ुद्धे, बुदुस्मि, बुद्धम्हि, 
ऊपर लिखे रूपों के देखने से ज्ञात होगा 

के प्रत्यय इस प्रक्रार हैं--- 





?ै 


है, बुंद्रेमि 
द्वान 


60 68] 
| 0४। / 
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6 
|, 
ध्य 


'फ्र 


चर, 


[के अकारांत शब्दों 


है] 


लन्ड 


ए० अने० छु० अने ० 
प्र० झ्रो आ च०. रस, आय आने 
द्वि० ९ ए्‌ पं». आ, समा, महा एडि, एसि 
तृ० इन एहि, एसि षप० सस्‍्ख आन 


स० इ, स्मि, मि सु 

प्रथमा के बहुबवचन में कभी-कभी आसे प्रत्यय भो देखा जाता है 
ओर यह वेदिक रूप देवासः की छाया पर ज्ञात होता है। इसी 
तरह पंचमी और सपघ्तमो के एकवचनों के “स्मा” और “'स्मि! 
सर्वनामों के अनुकरश्ण में प्रयोग किए गए हैं, ऐसा अतीत होता है । 
अन्यान्य अकारांत पुज्लिग शब्द भी बुछ शब्द के समान होंगे । 
अक्वारांद न्पंसक्ल्िंग शब्दों के रूप कुछ भिन्न हांते हें । जिल प्रकार 
संस्कृत में अथमा और द्वितोया दोनों में समान रूप होते हैं, उसी 
प्रकार पाली में भी आ्रायः साम्य है ओर संस्कृत के एकबचन ओर 

बहुवचन के अनुस्वार' और आनि' पाली में भी पहुँच गए हैं । 
 यथा---प्र ० एक० रूपस्‌ अने०.. रूपानि 
द्वि०ग न ख्पस्‌ मन ख्पानि 
प्रथमा और द्वितीया के बहुवचनों में क्रमशः आ! और ए' 
वैकल्पिक प्रत्यथ भौ होते हैं। और-ओर विभक्तियों में ' भी कुछ-कुछ 


३] क् 
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अंतर इष्टिगोचर होता है, अतः अकारांत नपुंसकल्निग के रूप नीचे 




















दिए ज्ञाते हैं--- े ्््ि 
अकारात नत्पु सकात्नषग रूप शब्द 

एकवचन ग्रमेकवचन 
प्र०«. रूप॑ रूपानि, ख्पा 
द्वि० खझूप॑ रूपानि, ख्पे 
तृ०. झूपेन रूपेहि, र्पेमि 
च० खरूपस्स, ख्पाय ख्ूपान 
पं» रूपा, रूपस्मा,[रूपम्हा, रूपतो रूपेहि, स्पेमि 
घ० ख्पस्स ख्पानं 
स०  रुूपे, रूपस्मि, रूपरिद्ि ख्पेसु 

इकारांत पुल्लिंग अग्गि शब्द 

पकचन अनेकवचन 
प्र० अग्गि अग्गी 
द्वि० अगिगिं अग्गी, अग्गयों 
तृ०. अग्गिना अग्गोहि, अग्गीमि 
च० अग्गिनो, अ्रग्गिस्स अग्गीन 
प० अग्गिना, अ्ग्गिस्मा, अग्गिम्हा.. अग्गादि, अग्गीसि 
घ० अग्गिनो, श्रग्गिस्स अर्गोन॑ 
स० अग्यिनि, अग्गिस्मिं, अग्गिमिदि अग्गिसु, श्रग्गीसु 
संबो अग्णि अग्यी,अगरगयो, (अग्गियो ) 


इसी अकार अन्य इकारांत पुल्चिग शब्दों के रूप होंगे | 

किसी-किसी, इकरांत शब्द केप्रथमा और द्वितीया के बहुबचनों में 
“यो! के स्थान में 'नो' होता है। यथा--सास्मतिनो, सम्मादिद्विनो । 

संस्कृत के समान इकारांत ख्रीज्तिय शब्दों के रूप में पाली में 
भी विशेषता है---यह उदाहरण द्वारा स्पष्ट होगी।' 
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इकारांत ल्लीलिंग रत्ति ( रात्रि ) शब्द 


एकवचन 

र्त्ति 

र्त्ति 

रत्तिया, रक्त्या 

रत्तिया रया 

रत्तिया, रक्त्या 

रत्तिया, रत्त्या 

रत्तिया, रत्त्या, रत्तियं, रच््यं 


रत्ति 


अनेकवचन 

रत्ती, रत्तियो, रत्त्यो 
रत्ती, रक्तियो, रत््यो 
रत्तोहि, रत्तोमि 
रत्तोन॑ 

रत्तीहि, रत्तीमि 
रत्तीनं 

रतोसु 

रत्ती, रत्तियो, रक्त्यो 


कहीं-कहीं पंचसी के एकबचन में तसिल्‌ प्रत्ययवात्ा रत्तितो 
रूप भो पाया जाता है । 

सप्तमी के एकवचन में रत्तो रूप भी देखा जाता है । 

इकारांत खीलिग 'जाति! शब्द में कुछ विशेषता है। अतः उसके 
रूप ध्यान देने योग्य हैं--- 


श्र्० 


घकवचन 
जाति 

जाति 

जातिया, जत्या, जच्चा 

जातिया, जत्या, जचचा 

जातिया, जत्या, जच्चा 

जातिया, जत्या, जच्चा 

जातिया, जत्या, जच्चा, 
जातियं, जत्य॑, जच्चं 

जाति 


अनेकवचन 

जाती, जातियो, जत्यो, जच्चो 
जाती, जावियो, जत्यो, जच्चो 
जातीहि, जावीशि 


जाती न 

जातीडि, जातीशि 
जातीने प 
जातीसु ० 


जाती, जातियो, जत्यो, जच्चो 


तृतीया से सप्तमी तक के एकवचन के रूप समान ही हैं 








-चहहुछ काना यमन मक्का 


चक्स्त्फका 


के बहुचचन 5. ख्प भी एक-से हल | चतुर्थी ओर पष्ठी के रूप तो 





३ पाल्ी-प्रबोध 


प्रथमा और द्वितीया के बहुबचन समान हैं तथा पंचमी और ततीया 


सर्वत्र ग्रायः समान रहते ही हैं | 
संस्कृत के क्तिन्‌ प्रत्ययांत शब्द तथा रस्लि (रश्मि ), 
भूमि, पाति, युवति, धूलि आदि शब्द रति शब्द के समान 
हैं। भूमि शब्द के सप्तमी के एकवचन में भूम्या रूप भी पाया 
जाता है । क्‍ 
इकारांत नपु सक लिंग--वारि शब्द 


एकवचन अनेकवचन 
प्र० बारि वारानि, वारी । 
द्वि०.. वार वारीमि, वारी 
तृ० वारिना वारीहि, वारीशि 
च०. वारिस्स, वारिनो वारीनं | 
पं ० वारिना, वारिस्मा, वारिम्हा वारीहि, वारीमशि ।॒ 
घ्० वारिस्स, वारिनो वारोन 
स० वारिस्मिं, वारिम्हि वारीसु 
सं० वारि वारोनि, बारी 


अर 


अट्ि, अक्खि, सप्पि, छुदि, सत्यि, दधि, श्रच्छि आंद शब्दों के 
रूप भी वारि शब्द के समान होंगे । 
उकारांत पुल्लिंग मिक्‍्खु शब्द 





एकवचन अनेकदचन 
प्र०. . भिक्‍्खु भिक्‍खू, भिक्‍्खवो 
द्वि. ' भिकक्‍खं मिक्‍खू, मसिक्‍्खवो 
तृ०... भिक्‍्खुना भिक्‍खूदि, मिक्‍्खूमि 
: ऑ० भिक्‍्खुस्स, भिवखुनों भिक्खून॑ 


प०. भिक्‍खुना, भिक्‍्खुस्स, भिष्खुर्हा भिक्‍खूहि, स्रिक्‍्खूमि 


हा 








सुबंत प्रक्रिया - देई 


एकवचन अनेकवचन 
घ्‌० भिक्खुस्स, भिकखुनों भिक्‍्खून॑ 
स० भिक्‍्खस्सि, भिक्‍्खुमिहि भिक्खूसु 
स्ं० भिक्खु ॒ भिक्‍ख्‌, मभिक्‍्खवो, 
शिक्‍्खत्रे 


कहीं-कहीं प्रथमा और द्वितीया के बहुबचनों ४ यो के स्थान में 
यो का प्रयोग भी पाया जाता है! यथा--जंतुयो, हेतयो ! 
पलु, बन्च, मच (रत्यु), बाहु, कंठ, फरसु (परशु), वेलु (वेण॒), 
उच्छु ( इक ) आदि शब्दों के रूप भी सिकु शब्द के सलमान होंगे । 
उकारांत नपुंसकलिंग चक्खु ( चक्षु: ) 


पए्कवचन अनेकवचन 

प्र० चक्खु | चक्खूनि, चक्‍खू 
द्वि० चक्खं चकक्‍्खूनि, चक्खू 
तृ०' चक्खुना चक्खूडि, चकक्‍्खूमि 
च्य्० चकक्‍्खुस्स, चक्षखुनों सक्खून॑ 

पं० चक्खुना, चक्खुस्मा--म्हा चक्खूड़ि, चक्‍्खूमि 
घ्‌्० चक्खुस्स, चकक्‍खुनों सक्खूनं 

स० चक्खुस्मिं--म्हि अक्खूसु 

सं०. चक्खु चक्खूनि, चक्खू 


अथमा के एकवचन में चच्त रूप भो मिलता है । 
धनु ( धनुः ), दारू, सु, अस्सु ( श्मश्रु ), अस्सु (६ अश्रु ), 
वत्थु ( क्‍सतु ) आदि उकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप,भी इसी 
प्रकार समझने चाहिए । ऐक्‍ 
पाली में एकारांत अथवा ओकारांत शब्दों का प्रायः अभाव है । 
केवल्न गो शब्द पाया जाता है। उसका भी प्रथमा छोड़कर श्रन्थ 
विभक्तियों के एकवर्चनों में गव और गाव हो जाता है । 


पु है 





डे 


पाकछी-प्रबोध 


गो शब्द 
एकवचन ग्रनमेकवचन 
गो गवो, गावों 
गयवं, गावं, गदुं, गावुं गचो, गावो 


गवेन, गावेन 
गवस्स, गावस्स 


गोहि, गोभि, गवेहि 
गयवं, गोनं, गुन्न 


गवा, गावा, गवस्सा--म्हा गोहि, गोभि, गवेहि 


गवसस, गावस्स 


गवं, गोनं, गुन्न 


गवे, गावे, गवस्सिं, गावस्मिं गोसु, गवेषु, गावेषु 


गवम्हि गावम्हि 
गो 


गयवो, गावों 


पाक्की में विशुद्ध आकारांत शब्दों का प्रायः अभाव है । संस्कृत 
सखि शब्द का सखा रूप होता है, परंतु इस शब्द के रूप बहुसंख्यक 
हैं और नियमबद्ध नहीं हैं । किसी-किसी विभक्ति में इकारांत से 
विभक्ति आती है, कहीं-कहीं आकारांत से। कहीं-कहीं रेफ का भी इसे 
आगम होता है। उदाहरण से यह स्पष्ट होगा | 


प्र० 


द्वि० 


सखा रब्द्‌ 
एकवचन अनेकवचन 
सखा लखायो, सखानो, सखिनो, सखा 


सखाने, सलारं, सर्ख 
सखिना 
हे सखिस्स , सखिनों 
सखिना, सखारा, 
सखारस्मा 
सखिनो, सखिस्स 
सखे द 


सखी, सखायो, सखानो, सखिनो 
सखारेहि--रेमि, सखेहि-....भि 
सखोन॑, सखानं, सखारानं 
सखेहि, सखेभि, सखारेहि, 
सखारे भि 

सख्रीनं, सखान॑, सखारानं 

रखेसु “ 
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ग्रनेकवचन 


सं० सख, सखा, सखि, सखायो, सखानो, 


सखिनो, सखा 


आकारांत खीलिंग कन्या शब्द--कब्ता' 


एकवचन 
सखी, सखेे, 
पएकवचन 

728 ब््ल्ञा 

ह्वि० ञ्ल्मं 

तृ०. कण्जाय 

है] कज्जाय 

पं० कज्माय 

घ० क्च्ञाय 

स०. कन्जाय, कब्जञायं 

सं०. #ब्ज 


अनेकवचन 

कब्जा, कब्जायो 
कब्जा, कब्जायो 
कम्जाहि, कम्जामसि 
कण्ञानं 

कज्जाहि, कब्जामि 
कब्जा ने 

कञ्जासु 

कब्जा, कब्मायों 


इसी अकार पब्जा, सद्धा, विज्ञा, तणहा, इच्छा, गाथा, सेना, 
जावा, गीवा, भिक्‍खा आदि शब्दों के रूप होंगे । 

संस्कृत में अंबावाचक शब्दों के संबोधन एकवचन में हस्व हाँ 
जाता है, एकार नहीं होता । पालो में भी एकार नहीं होता । या तो 
प्रथमा के एकवचन के समान दीघोंत रूप होता £ अथवा संस्कृत 
के अनुसार हस्वांत । पात्ली में अम्बा, अम्मा, अज्ना और ताता ये 


चार शब्द मातवाचक हैं 


। इनके संबोधन एकवचन में अम्बा, 


छझारब; अम्मा, अम्म; अन्ना, अन्न और ताता, तात--ये रूप 


होते हैं । 


हे + है 27४७० 
इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द हि 


एकवचन 
प्र्० नदी 
द्वि०, नि, नादिय॑ 


अनेकवचन 
नदी, नदियों, नज्जों 
नदी, नदियो, नज्जो 


है. 








एकवचन अनेकवचन 


तु० नदिया, नज्जा नदीहि, नदीमि 
च््० नदिया, नज्जा नदीन॑ 

पूं० नदिया, नज्जा नदीहि, नदीभि 
घ्० नदिया, नज्जा नदीनं 

स्० नदिया, नज्जा, नऊजं नदीसु 

सं». नदि नदी, नदियों, नज्जो 


मही, वेतरणी, वापी, कदली, घटी आदि शब्दों के रूप भी इसी 
प्रकार के होंगे ) बाह्मणी इत्यादि कुछ शब्दों के, संस्कृत के अनुसार, 
कुछ विशेष रूप भी देखे जाते हैं | यथा प्र० द्वि० तथा संबोधन 
के बहुबचनों में उसका ब्राह्मण्यों रूप भी होता हे। इसी प्रकार 
तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी ओर सप्तमी के एकवचनों में आह्म- 
ण्या तथा स० एक० में आह्मयण्यं होता है । इसी तरह दासी शब्द का 
प्र० द्वि० तथा संबोधन के बहुबचनों में दास्यो तथा तृ० च० पं० 
घ० स० के एकबचनों में दास्या एवं स० एक में दास्यं रूप 
होते हैं । 

जकारांत स्त्रोलिंग धेनु शब्द 


एकवचन अ्रनेकवचन 

प्र« घेनु धेनू, घेलुयो 
द्वि ७ घेनुं धेनू , घेनुयो 
तृ० घेनुया धेनूहि, धेनूमि 
च०. घेनुया धेनून॑ 

पं०  , धेनुया ... घेनूहि, धेनूमि 
घृ० घेनुया धेनून॑ 

स० . थधेनुयं, घेनुया द घेनूसु 


सं० चेनु घेनू, घेलुयो 











सुबंत अक्रिया 


हे 


प॑चसी के एकवचन में घेनुतो रूप भी प्राय: पाया जाता है । 
धातु, रज्जु, ददु, नत्थु, कच्छु, विज्जु, यागु, आदि शब्दों के रूप 
भी इसी प्रकार होंगे । 


ऊकारांत पुलिंग सयंभू शब्द 


छ्वि० 


एकवचन 
सयंसू 

संस 

सयंभुना 

सयंभुस्स, सयंभ्ुनों 
सर्यंभुना, सर्यभुस्मा--म्हा 
सयंभुस्स, सथंभ्चुनो 
सयंसुस्मिं---म्हि 

सयंभू 


अनेकवचन 
सयंभू, स्य॑भुवो 
सर्यभु, सयंख्ुवों 
सयय॑ भूद्ि--भि 
खय॑ंभून 

खर्य भूहि--सभि 
सर्यभून 
सर्यंभू सु 

सयंभू, सर्यभुवो 


ऊकारांत खीलिंग बधू शब्द 


एकव जन 
वदू 

बधु 

बचुया 
वचुया 
वधुया 
वधुया 
बचुया, वधुय॑ 
क्डु 


अनेकवचन 
वधू, वधुयो 
बधू, वचुयो 
वधूहि--भि 
वधून॑ 

वधूहि---भि 
क्धूने 


. बेचूसु ७ 


वधू, वधुयों 


जंबू, सरभू, सरबु, सुतनू, चमरू, वामोरू अभति शब्दों के रूप 
वधू शब्द के ससान होंगे । 





ही ०। 


० 
द्वि 
सतृ० 


सं० 


मातु, जामातु आदि शब्दों के ऐसे ही रूप होंगे । 
उकारांत कत्तु शब्द--( करत ) 


श्वक 





पाली-प्रबोध 


उकारांत पुल्लिंग पितु शब्द ( पितृ ) 


एकवचन 
पिता 
पितरं 
पितरा, पितुना 


पितु, पितुनो, पितुस्स पितरानं, पिता ने, पितुनं, पिठुत्न॑ 


पितरा, पितुना 


पितु, पितुनो, पितुस्स, पितरानं, पितानं, पितुनं, पितुन्नं 


पितरि 
पित, पिता 


एकवचन 
कत्ता 

कत्तारं 

कत्तारा, कत्तना 

कत्त, कत्तनों कत्तस्स 
च् ध् 
कत्ताश 

कत्तु, कत्तनो, कत्तस्स 
कत्षरि 

कत्त, कत्ता, कत्ते 


अनेवचन 

पितरो ( पिता ) 

पितरो, पितरे 

पितरेहि, पिप्तरेम्ि, पितूहि, 
पितुमि 


पितून, पितुनं, पितरेहि, पिसर भि, 
पितूहि, पितुभि 


पितरेसु, पितुसु, पितूसु 
पितरो 





अनेकवचन 
कत्तारो 

कत्तारो, कत्तारे 
कत्तरेहि, कत्तारेभि 
कत्तारान, कत्तानं, कत्तुने । 
कत्तारेंहि, कत्तारेमि 
कत्तारानं, कत्तानं, कत्तुन ! 
कत्तारेसु, कत्त्सु हु... 
कत्तारो यु 





सत्थु ( शास्त्र ), भत्तु ( मत), नेतु, झातु ( ध्यात्‌ ), छेत्त, 
दातु प्रभ्नति शब्दों के रूप ऐसे ही होंगे । 





ह्वि० 
तृ ०] 
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उकारांत खीलिंग मातु शब्द 


एकवचन 
साता 
मातरं 
मातरा, मातुया 

(क्चित्‌ ) मत्या, सात्य!, 
मात, मातुया, मत्या, 

मातुस्स 

मातरा, मातुया, मत्या 


मातु, मातया मत्या, मातुस्स 
मातरि, मातुया, मत्या, 


मातुयं, मत्यं 
मात, माता 


अनेकदचन 

माता, मातरो 

माता, सातरे 

मातरेहि, मातरेभि, 
मातूहि, मातूझि 

मातानं, मातून € मातुनं ) 

मातरान 

मातरेहि, मातरेभि 

मातूहि, मातूृझि 
भातानं, मातुन ( मातन्नं ), 
मातरान 
मातूसु, मातरेसु 


माता, मावरो 


धीतु ( दुहित ) शब्द 


एकवचन 
घीता 

घीतर, थी 
बीतरा, घितुया 


घोतु, धातुया 
घीतरा, धीतुया 


घीतु,. घोभुया 


श् 


अनेकवय न 

घोता, घोतवरो 

चीधरो, घंतरे 

घीतरंह, घोवरे भि, 
धीतूहि, घीतुमि 

धीतान॑, धीतून॑, घीतरानं 

घीतरेहि, घीतरभि, 
घीतूहि, धीतुशि 

चोतानं, घोतून, घोतरान 





3२ 


स्नूछ 
स्प० 


पाली-प्रबो ध 


एकवचन अनेकवचन 

घीतारि, धीतुया, चीतुर्य धीतूस, धीतरेसु 

घीत, घीता घीता, घीतरो 
व्यंजनांत 


पाली में व्यंजनांत पदों का प्रयोग प्राय: नहीं होता, यह पूर्व ही 
लिखा जा चुका है, परंतु संस्कृत में जो शब्द व्यंजनांत हैं, और पाली 
व्याकरण के अनुसार जब स्वरांंत हो जाते हैं तब भी उनके रूप में 
साधारण स्वरांत पदों की अपेक्षा भेद रहता है, और प्रायः संस्कृत के 
व्यंजल नकार तकार आदि स्वरांत पदों फएर भो अपना प्रभाव 


है 
हक 


प्रकट कर देते हैं । इसलिये सौकयांर्थ उन्हें ( व्यंजनांत जो पाली में 
स्वरांत हो गए हैं ) प्थक रखना ही उचित होगा । 


थक 
ह्वि० 
तृं छे 


अत्ता शब्द ( आत्मन ) 


एकबचन खनेकवचन 
अत्ता अक्ता, अत्तानो 
अ्रत्तानं, अत्तं द अत्तानो, अत्ते 
अत्तना, अत्तेन अत्तनेडि, अत्तनेमि, अत्तेहि, 
अत्तभि 
अत्तनो, अत्तस्स ग्रत्तान अत्तनेहि, अत्तनेभि 
अत्तना, अत्तस्मा, अ्त्तह्मा श्रत्तेहि, अत्तेशि 
अत्तनो, अचप्तस्स अत्तान 
जअऋत्तनि, अत्ते, अत्तस्मि श्रत्तनेसु 
अत्तरिमं, अत्तहि। 
” अत्त, अत्ता अत्तानो, श्रत्ता 
त्रह्मा शब्द 
. एकबचन ग्रनेकवचन 
बह्ला अद्यानो * 
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एकचचन 


बह्मानं, बहां 
बह्मना ( बह्मना ), 
बह्मस्स, बह्मनो 
बह्ाना ( बह्यना ), 
ब्रह्मस्स , बहनों 
बह्म न, बह्मे, वह्स्मिं, 
चह्मस्हि, 
बह्मय 
राजा 
एकवचन 
राजा 
राजान, राज 
र|्ञजा, राजेन, राजिना 
रब्जो, राजिनो, र|जस्स 
रब्जा, राजस्मा, राजम्हा 
रब्जे, राजिनो, राजस्स 
रण्जे, राजिनि, राजस्सिं, 
राजमिडि 
राज, राजा 





अनेकवचन 

ब्रह्मानो 

बह्मोडि, अह्मेमि, बह्म॒ह्ि, बल्यूमि 
बह्माने, बचह्युनं 

ब्रह्म हि, अल्ेझि, बह्मूहि, बह्यूमि, 
बह्मानं, बह्यूनं 

बह्येसु 


ब्रह्माना, बह्मा 
शब्द 


अनेकवच्न 

राजानों राजा 

राजानो 

राजूहि, राजूमि, राजेहि, राजेमि 
रव्ञं, राजूनं, राजानं 

राजू, राजूमि, राजेहि, राजेसि 
रू्जञ, राजून, राजान 

राजुसु, राजेसु 


राजानों, राजा 


पुमा ( पुमान ) 


एकवचन 
पुमा, पुमो 
पुसान, पुम॑ 
पुमानां, पूछना, पुमेन 


। 


अनेकवचन 

घुसा, पुमानों, 

पुमानो, पुमाने, पसे 

पुमानेहि, पुमानेभि, 
पुमेहि, पुमेमि 





पाद्ी-प्रबोध 





एकवचन अने कवचन 
पुसुनो, पुमस्स पुमान 
पुमाना, पुमुना, पुसा,.. पुसानेहि, पुम्ानेशि, पुमेहि, 
पुमस्मा, पुमस्हा पुमेमि 
पुमुनो, पुमस्स पुमाल 
पुमाने, पुमे, पुमस्मि, पुमम्हि पुमानेसु, पुमांसु, पुमेसु 
पुम॑, पुम पुमानो, पुमा 

सा(श्वा) 

पएकवचन अनेकवचन 
सा सा, सानो 

सं, साने से, साने 
सेन, साना साने, सेहि, सेमि, 

साहि, साभि 
सस्स, साय सान 
सा, सस्मा, सम्हा, साना सेहि, सेमि, सानेहि, सानेभि 
सस्स सान॑ 
से, सस्सिं, सम्हि, साने सासु 
स्‌ सा, सानो 
गुणवन्तु शब्द--पुलिंग ( गुणवत्त्‌ ) 

एकवचन अनेकवचन 
गुणवा गुणवन्तो, गुणवन्ता 
गुणवन्त गुणवन्ते 
गुएवता, गणवन्तेन गणवन्तेहि, गुणवन्तेमि 
गुणवता, गुणवन्तस्स गुणव्तं, गुणवन्तानं 
गुणवता, गणवन्ता,। गुणवन्तेहि, गणवन्तेमि 
गुणवन्तस्मा, गुणवन्तस्दा ह ; 
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एकवचन अनेकवचन 
घ० गुणवतो, गुणवन्तस्स गणवतं गुणवन्तानं 
स० गुणवत्ति, गुणवन्ते, गुणवन्तेसु 
गुणवन्तस्मिं, गुणवन्तम्हि 
सं० गुणव, गुणव, गुणवा गुणवन्तो, गुणवन्ता 


कुलवन्तु, यसवन्त, भगवन्तु, चक्‍्खुमन्तु आदि शब्दों के रूप इसीः 
प्रकार के होंगे । 
गच्छुन्त शब्द ( गच्छुत्‌ ) पुल्लिंग 


एकवचन अनेकबचन 
प्र०«. गच्छं, गच्छुन्तो गच्छुं, गछुन्तो, गच्छुन्ता 
द्वि ० गच्छुन्स गच्छुन्ते | 
तृ० गच्छुता, गच्छुन्तेन गच्छुन्तेहि, गच्छुन्तेसि 
च० गछच्छुतो, गच्छुन्तस्स गच्छुतं, गच्छन्तानं 
पं०. गच्छुता, गछुन्ता, गच्छुन्तेहि, गच्छुन्तेभि 

गच्छुन्तस्मा, गच्छुन्तम्हा 

घ० गश्छुतो, गच्छुन्तस्स गच्छुन्तं; गच्छुन्तानं 
स० गच्छुति, गच्छुन्ते, गच्छुन्तेसु 
द गच्छुन्तस्मिं, गच्छुन्तस्हि 
सं० गच्छुत॑ गृच्छुन्ता 


चरन्त, तिट्ठुन्त, रद॒न्त, सुणन्त € शअण्वन्त्‌ ), पचन्त ( पचत्‌ ) 
प्रद्भति शब्दों के ऐसे ही खूप होंगे । 

सहन्त और अरहइन्त शब्दों के प्रथमा एकवचन में ५ महा ओर 
अरहा रूप भी होते हैं । * 

भवन्‍त शब्द के रूप भी गच्छुन्त के समान होंगे । विशेषता यह 
है---प्र० ब० भवन्‍्तो, भोन्‍्तो, भवन्‍ता; तृ० ए० भवता, भोता, भव- 
न्तेन, ,च० ष० एक० भवतो, भोतो, मवन्तस्स; संबो० एक० भो, 


श्र ् 


६ 








भव पाल्ी-प्रबोध 





भन्ते, भोन्त; बहु० भवन्‍्तों, भोन्वती, भवन्‍तः, भोन्‍्ता । सन्त शब्द 
के तृ० ब० में सब्मि रूप विकल्प से होता है । 


हा अद्ध शब्द ( अध्वन ) 
पा एकवचन अनेकवचन 

प्र०«. अद्धा अद्धा, अद्धानो 
द्वि० अद्भान॑ अद्ाने 
तृ०. अछुना अदठानेहि, आअद्धानेशि 
च० अद्धुनो अखदान॑ 
पं» अछुना अद्भानेहि, अड्ानेशि 
घ्‌० अद्भु नो अद्भा् 
स० अद्धनि, अद्धाने अद्धानेस 
सं०. अद्ध अद्धा, अद्धानो 


| 
३. 
>' 


यहाँ यह नोट करने योग्य है कि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और पष्ठी 
में संस्कृत के अध्वन्‌ शब्द के वकार के प्रभाव के कारण संप्रसारण 
डकार हुआ है । 
युव शब्द ( युवन्‌ ) 


एकवचन अनेक्रश्चन 
प्र०. युवा ( यूनों ) युवा, युवानो, युवाना 
ह्वि० युवानं, युद॑ युवाने, युवे 
लतूृ०. युवाना, युवनेन, युवेन युदाने(8, युवानेभि, 
युवेहि, युवे 
च० युवानस्स, थुव॒स्स युवानान, युवानं 
पं० युक्पना, युवानस्मा, युवनेहि, युवानेशि 
युवानम्दहा _ युवेहि, युवेभि 
'घ० युवानस्स, युवस्स युवानानं, युवानं 
क्‍ ख० युवाने, युवे, युवानस्सिं, युवानेसु, युवासु, ग्रुवेस 
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पर अनेक चन 
युवानस्डि, युवस्मि, युवस्धि 
सं०. युव, युवा, थुवान, युवाना युवानो, युवाना 


मघत शब्द ऊे रूप भी ऐसे ही होंगे। कितु वेकदिपक सथवन्तु शब्द 
के रूप गुणवन्तु के समान होंगे । 

मुद्ध शब्द ६ मूचन्‌ ) छे रूप में विशेषता है 

प्र० ए० मुद्धा--ब० शुद्धा, सुद्धानों; द्वि० ए० मुछू --बढु ० सुदधाने; 
लु० गैं७छ शुझ७० जुद्धुला---लणब गुक० झुद्धांच--बहुण० झच्छानस 

ऋंसा ६ मनक्त / 

प्र«. मनो, मल 

द्वि. मनत्तो, सर्न 

तुृ०. अनसा, मनेल 

च० पनसो, मनस्स 
पूं०». मनसा, सनस्मा, सनम्हा 
घ० झनझी, मनस्स 
स० मनसि, मने, मनस्ति, मनसिदि 
सं० मनो, भर्र 

सनो शब्द के रूप बहवचन में जहीं पाए जाते; यद्ञापि पाली व्या- 

कश्णकारों ने उसे स्थान दिया है । विधुशेखर भद्दाचार्य ने इस संबंध 
में कुछ नहीं लिखा है, कितु डुरोलील तथा स्युझलर प्रभति ने इस विषय 
का उल्लेख किया है 

सिर, उर, तेज, पय, यस, चेत आदि शब्द मनोगण के अंतर्गत 
हैं और इनके रूप भी मनो शब्द के समान होते हैं । संस्कृत में 
यद्यपि ये सब शब्द केवल नपुंसक लिंग हैं, कितु पाक्ती व्याकरण- 
कारों ने मगोगण को पुल्चिग और नपुंसक लिंग माना है । 





शेप 


द्वि है 


पाकी-प्रबोध 


आयु शब्द ( आयुस ) 


एकवचन 

आयु, आय॑ 
आयु, आय॑ 
आयुना, आयुसा 
आयुस्स, आयुनो 
आयुना, आयुसा 
आयुस्स, आरयुनो 
आयुनि, आयुसि 


अनेकवचन 
आयू, आयूनि 
आयू, आयूनि 
आयूहि, आयूशि 
आयूनं, आयु 
आयूहि, आयूमि 
आयूनं, आयुस 
आयूस 


आयु, श्रायुं आयू, आयूनि, 
दण्डी शब्दां 
पएकवचन ग्रनेकवचन 
दण्डी  दण्डी, दश्डिनो ( दणिडियों ) 
दण्डिनं, दर्शड दशा डी, दशिडनों ( दणिडने, 
( दणिडियं ) दण्डिये ) 
दशिडना दण्डीडि, दण्डीसि 


दणिहनो, दरणिडस्स 
दशणिडना, दरिड्स्मा, 
दरणिडम्हा 
दिनो, दशिडस्स 
दृण्डिनि, दण्डिने 
दणिडस्मि, दश्डिम्हि 


दरिडि 


पी. 
दशडान 
5 
दण्डीसु, दशिडनेसु 


दण्डी, दणिडिनों 


”  गुणशवन्तु शब्द नपुंसकलिंग 


एकवचन 
गणवं, गुणवन्तं 
गृणवन्त 


अनेरवचन 
गुशवन्ता, गृणवन्तानि गुणवन्ति 
गुणवन्ते, गणन्तानि, गुणवृन्ति 


डे 
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सु 


तृतीया प्रशृति में इुल्लिंग शब्द के समान रूप होंगे । बन्‍्त, मन्त 
अत्याथान्त न्ुंलकऋलिंग शब्दों के रूप ऐसे ही होंगे 


अकारांत गच्छन्त शब्द नपुंसकलिंग ( गच्छत्‌ ) 


एकवचन अनेकवचन 
प्र०. गच्छं, गच्छुन्त गच्छुन्ता, गच्छुन्तानि 


गच्छुन्ते, गच्छन्तानि 
शत अत्य्यात छाब शाबदों छे रूपए नपुश्कलिंग में ऐसे ही होंगे । 


79०० मी ५3 (8:३8 ब्ट््भस्का ह््शु' 
बनें 2५ “झओआहनलता!, मे 3 लय न: 38&9७--ए कक ० हल्ल जडहु ०--- 
बी क ले अर ख्थाह पक श्ह्प्‌ कप सं के 
महन्त, अइन्ताने; तृतीया धन्दति के रूए पुद्धित के समान होंगे । 
हि 
चसंदनाम 


जिस अकार संस्कृत से सर्वनाम के रूपों में कड-कछ अंसर रहता है 
उसी प्रकार पाली में भी विशेषताएँ हैं । इस संबंध मे भी पाली 


संसक्त का बहुत अधिक अनुकरण करती है । यह उदाहरण से स्फ्ष्ट 
होगा । 


पुल्लिंग सब शब्द ( सब्ब ) 


एकवचन अनेकवचल 
प्र्० सज्यो स्ब्बे 
द्वि०५ सब्द सब्बे 
तृ०... सब्बेल सब्बेहि, सब्बेशि 
च० सब्बध्स सब्बेसं, सब्बेसान 
प० सब्बस्सा, सब्बस्दा सब्बेहि, सब्बेसि 
घ्० घब्बस्स , सब्बेसं, सब्बेसान 
स० सब्बस्मिं, सबन्बम्हि सब्बेसु 
सं० * सब्ब, सब्बा सब्बे 











पाली-प्रवोध 


बट 

सब्बा शब्द ( आश्रांत स्त्रीलिंग ) के रूए कब्जा शब्द के रूप के 

सदश होंगे, केदल चतुर्थी षष्ठी के एकवचन में सब्बस्था, बहुतयन में 

 सब्बासं, सब्बासान तथा सप्तम के एुकवाचन में सब्बस्सं रूप होते हैं। 

तपुंसकलिंग सब्ब शब्द के केवल या, द्वितीश और टंबोध्न 

के रूपों में विशेषता हे । अन्य सब रूप पुद्चिय के समान होते हैं। 
जल 


५ का कस > ००३१४ पाल ।अाणक 
श० द्वि० “59० अबद; अंडु ० _ सबठया। ने संबोधन एक०--खेब्ब, सब्बा; 


बहु०--सब्बानि । 

कतर, कम, उभय, इतर, अज्ज, अज्जतर, अब्जतम आदि शब्दों 
के रूप सब्ब शब्द के समान होते है । 

संस्कृत में जिस प्रकार पूर्वादिगण के रूप में थोड़ी विशेषता 
पाईं जाती है, दीक उसी प्रकार पाल्ली में सी पुब्ब, पर, अपर, दक्खिन, 
उत्तर शब्दों के सर्वत्र सब्ब शब्द $ समान रूप होने पर भी प्रथमा 
और संबोधन के बहुवचन में ओर पंचमी और सप्तमी के एकवचन 
में विकल्प से बुद्ध शब्द के समान रूप होते हें । 

खोलिंग में-- चतुर्थी, ष्ठी, सप्तमी--७%० में विकल्प से कब्जा 
शब्द के समान रूप होते हैं। इसी तरह नपुंसकलिग में पन्‍चसी शोर 
सप्तमी के एकवचन में विकल्प से चित्त शब्द के समान रूप होते हैं । 

द यद्‌ शब्द (य ) 

य्र शब्द के रूप सर्वत्र सब्ब शब्द के समान होते हैं । यथा--पु० 
प्र० एक० यो--बहु० ये; द्वि० ए० य्---बहु ० ये; तृ० ए० येन--बहु ० 
येहि, येमि इत्यादि । 

..  «& तदू (त ) 

त शब्द के पुल्ञिग के प्रथमा के एकव्चन में सो, तथा खीलिग 
प्रथमा के एकवचन में सा होता है--अन्यत्र सत्र ही सब्ब शब्द के 
समान रूप होते हैं । केवल यह विशेषता है कि इसके पृन्जिग ओर 


ना 
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खीखलिग के प्रथमा के एकवचन को छोड़कर सर्वत्र विरूल्प से दकार 
के स्थान में नकार होला है । 
[ जिस श्रकार संस्कृत में द्वितीया विभक्ति में, तृतीया के एकवचन 


में तथा षष्ठी और सप्तमी के ट्विकचन में एन होता है, उसी प्रकार 
इसमें सर्वन्न ही एनस्थानीय नकार होता है । | 


पुज्लिग 
एकवचन शनेकवचन 
आ०ठ द्यो ते, ने 
द्वि७ से, म॑ द ते, ने 
तृ० तेन, नेल तेहि, तथि, नेहि, नेमि इत्यादि । 


सोग्गज्ञान, अयोग, सिद्धि अभि पालीव्याकरणकारों ने त शब्द 
के और भी रूपों का उक्लेख किया है। वे इस प्रकार हैं-- 


एक्व्चन अनेकवचन 
तृ० पं० सस्सा, नस्सा, ताथ, नाय वाहि, ताभि, नाहि, 
अस्सा नाभि 


च० ष० तस्साय, तससा, नस्लाय, नस्सा, वास, वासानं, 

ताथ, नाथ, अस्लथाय, अस्पा, नास, भासानें 

तिस्साय, तिस्सा आस, आसानां, सामने 
स्र्‌० तस्मे तस्सा, नस्सं, नस्सा, 

अस्स, झस्सा, तिस्स', तिस्सा, 

तायं, ताय, नाय, नाय 

एतद्‌ ( एत ) शब्द 
एत शब्दु के घु० अथमा एक०--एसो; स्त्री० प्र० एक्० एसा को 

छोड़कर सब लिंग और सब विभक्तियों में सब्ब शब्द के समान 
रूप होते हैं, केवल्ल स्त्रीलिंग के तृदीया आदि के रूपों में कुछ विशे- 
षता है, उसका उछ्लेख नीचे किया जाता 








द्वि० 


सबक 


4 हू 





पाल्ी-प्रबोध 
पं५ एक० एतायथ, एतिस्सा 
घ्‌ू० एक० एताय, एतिस्ला, एतिस्लाय 
एुक्क० एताय, एतिस्स, एदस्सं, एताय॑ 
इस ( इृदम्‌ ) 
पुज्लिग 
एकवचन खनेकव्चनल 
ञ््यं झ्मे 
ड््सं इमे 
ग्रनेन, इसिना एडि, एभि, इमेहि, इसेमि 
अस्स, इमस्स एस, एसानं, इमेस, इमेसानं 
अस्सा, इमम्हा एहि, एमि, इमेहि, इमेमि 
अस्स, इमस्स एसं, एसान, इमेसं, इमेसानं 
अस्मि, इमस्सि, इमम्हि, एसु, इमेसु 
खीजियग । 
एकवचन अनेकवचन ' 
ञ्र्यं इमा, इमायो ; 
इ्सं इसमा, इसमायो 
इमाय इमाहि, इमामि 


इमाय, इमिस्सा, इमिस्साय इमासं, इसासानं 
अ्रस्सा, अस्साय 


इमाय इमाहि, इमामि 
इमाय, इमिस्सा, इमासं, इसमासान 


'इमिस्साय, अस्सा, अ्रस्सोय 
इमायं, इमिस्सं, अस्स॒ _ इमासु 5 





नपुंसकल्िंग 
द्वि० एक० इदं, इस; बहु० इसमानिं 











<े 


सुबंत प्रक्रिया 


अन्यन्न पुज्निग के समान रूप होते हैं ! द 

किसी-किसी के मत में इम शब्द के पू्वोक्त रूप से अतिरिक्त 
स्रीस्रिंग तु प॑० एुकवचन में अस्ला और इमिस्सा; च० घष० 
बहुवचन में आल तथा सप्तमी के एकवचन में इसाय भी रूप 


होते हैं । 
अमुशब्द--( अदसू ) 


पुल्लिग 
एकवचन अनेकवचन 
प्र० असु € अशञ्ु ) अम्‌ , अम्भुनो 
द्विः. अर अमृ, अम्ुयो 
तृ० अम्ुना क्‍ अमृहि, अमृझि 
च० अमुने, अमुस्स अमूसं, अमूसान 
पं० अम्ुुना, अमुस्मा, अमुम्हा अमूहि, अमूमि 
घ्‌० अम्जुनो, श्रमुस्स अमूर्स, अमूसान 
सत० अखुस्मि, असुम्दि अमूसु 
ख्रीज्िग 
एकवबचन अनेकवचन 
प्र असु, अमु अमू, अम्जञयो 
द्वि० असम अमु, अज्जुयो 
एकवचन अनेकवचन 
तु० अम्ुया अमूदि, अमूभि 
च० अमया, अमुस्सा अमूस, अमूर्सान॑ 
पं० अमया अमृहि, अमुृभि 
घ०  _ अमुया, अमुस्सा अमूसं, अमृसाम॑ 
,. सन्‍० अमुयं, असमु॒स्सं अमृसु 


| 





3 पाली-अबोध 


नपुंसकलिंग में पर० द्वि० ए० असु--अनेकबचन---अमू को छोड़- 
कर अन्य सब रूप पुल्चिंग के समान होते हैं । 
कि शब्द ( किम्‌ ) 

किस्‌ शब्द के स्थान में संस्कृत मे क आदेश होता है, पाली में भी फि 

के स्थान में छ आदेश होकर क शब्द अकाररांत बन जासा है और उसके 

रूप सब्ब शब्द के समान होते हैं । विशेषता केवल यह है कि पुल्लिग और 

नपुंसकलिंग के चतुर्थो और षष्ठी के एकवचन में वेकल्पिक रूप किस्स 

सथा सप्तमी के एकवचन में किस्मि और किम्हि भी पाए जाते हैं। 


कि शब्द 
पुन्लिग 
एकबचन नेकवचन 

प्र० को के ' 
द्वि० कं के 
तृ० कंन कंहि, केमि 
च्च्० कस्स, किस्स फेस, कंसास 
पं० कस्मा, कम्हा केडि, कमि 
घ्‌० कस्स, किस्स केस, कंसान॑ 
स० कस्सि, कम, किस्सिं, किम्हि क्रेसु 


स्त्रील्ििंग के रूप ठीक सब्बा शब्द के समाज होते हैं । नपंसकल्लिय 
सें--प्र० द्वि० एक० में कं, बहु० में कानि पद होता हे । क्िसी-छिसी 
क मत से ग्र० द्वि० के एकदचन में कि पद होता हे | अन्य सब विभ- 
क्तियों हे रूप पुज्ञिग के समान होते ४ । 

पाती में की शब्द कभी-कभी कू कृस्थान में भी प्रयुक्त होता है । 
कहीं-कहीं कर्थ के अर्थ में भी को शब्द देखा जाता है । 
.._ पं० विधुशेखर भद्टाचाय ने इस स्थल में उदाहुरणस्वरूप "को ते 

बल महाराज, इत्यादि उद्धुत किया है । ; 


न 

















आस हि, लिप झ्म 8. 4. का झ्ो्‌ 
किसी-किसी को साल कम (हू.० एक० आर व 





सुबंत प्रक्रिया 


६ 


तुम्ह शब्द--( युष्मत्‌ ) 


एकवबचनर 


व्लयए, लगा 
तब, तुय्हं, तुम्ह 


एक० में त्वम्हा रूप भी होते हैं । 
इसके अतिरिक्त तृ० च० षष्ठी के एकवचन में ते तथा पश्र० द्वि० 
तृ० च० षष्ठी के बहुवचनों में हो रूप भी होता है । 
सत्रील्िग में भी यही रूपए होंगे ! ते और वो पद, संस्कृत के समान 
अपादादि में ही अयोग किए जाते हैं । पद के आदि में इनका प्रयोग 


नहीं होता । 


 आ 
ट्ठट्० 


खनेकवचन 


०:३५ कम 2 
सुम्हट् ठुक्ह जि 
तुम्हाकं 


६43 
बहुत 
कं 
नि] 
हे 


5»! ६: 
९ 
गए 
438 6४4 


तुम सथा पं० 


590 
७ 


अम्ह शब्द---( अस्मद्‌ ) 


मस, मर्म, मय्हं, अम्हं 
मया 
मम, मर्म, मर, अ्रम्हं 
माय 


अनेकवयन 

मय, अम्हे 
अम्हाकं, अस्हे 
झम्हेशि, अस्हेभि 
अस्साकं, #म्हाक 
अस्हेहि, अम्हेमि 
अस्माक, अम्हाक 
अग्हेसु 








कैद पाली-प्रबोध 


अन्य मत खे--प्र० के बहुवचन में अस्मा, द्वि० के एकक्‍चन मे 
अम्हं, बहु० में अस्मा तथा सप्तमी बहु० में अस्णसु रूपए भी पाए 
जाते हैं । 
इनके अतिरिक्त तृ० च० ष० के एकवचन में से तथा प्र० ट्वि० 
लृ० च० और बष्ठी के बहुवचन में नो रूप भी णाया जाता है | 
सख्या--शब्द्‌ 
एक शब्द के रूप सवेन्र ही सब्य शब्द के समान होंगे | 
संस्कृत में उभर शब्द नित्य द्विवचनात है; पाली में द्विवचन के 
अभाव में यह शब्द बहुवचन में अयुक्त होता है, और इसके तीनों 
लिगों के रूप समान होते हैं । 
बहुवचन 
भअ० द्वि० ड्भो, ड्भे 
तृ०. पूं० डभोहि, उभोभि, उभेडि, उसेपि 
च० घ०  उमिन्न 
स० डभोसु, उभेसु 
कति शब्द नित्य बहुवचनांत है, तथा इसके भो तीनों ब्िगों में 
समोन रूप होते हैं । 
बहुवचन 
४ है] द्वि० कति 
तृ० प॑ं० कतीहि, कतीमि 
च० घ० कतीनं, कतिन्नं 


जे द्वि शब्द 


द्वि शब्द भी पाली में बहुवचनांत है और इसके भी रूप तीनों 
ल्िगों में समान होते हैं | हे 


शी. 

















सुबंत पक्रिया 


ट्रक द्वि छ 


382 शक 
नहा छल 
ड्ण 6 


बहुबचम 


5५ 


बह ऐह, 


लि--( त्रि शब्द ; यह शब्द स्वस्शवतः बहुबचन हे | ) 


डाक द्वि । 


या 9 पाक 


न्द्राक् थक 


स्जंक 


यहाँ पर अझ० द्वि० सं संस्कृत ब्क 
है! षष्ठी के रूप में भी संस्कृत की छु 
के मत में च० ष७ के ब्त्रीलिंग में 


पुल्लिग 


स्त्रीलिग 
सिस्लो 
तीडहि, दीमि 


शिणणं, तिरणज्ञ॑ लिस्सस 


7५, 


तीसु 


तीछु 


चतु शब्द ( चतुर ) 


स्त्रीलिंग 
चत्तस्सो 
खीजिग 
चतूहि, चतूमि 
चतसच्ससं 
चतूसु 


तीणि 

तीहि, तीमि 

तु | ह 
(तेश्श तिणणत्ष 
तीसु 


रूपों का अभाव स्पष्ट प्रकट 
या विद्यमान है | किसी-किसी 
तिस्‍्से, तिण्णज्न रूप भी 


नपुंसकलिंग 
चत्तारि 
नपुंसकलिग 
चतूहि, चतूमि 
लुक, 

चतूसु 


पंच शब्द के तोनों लिगों में समान रूप होते हैं । 


होते हैं । 

पुश्निग 

प्र० द्विी० चत्तोरों, चतुरे 
पुलिग 

तृ० प॑० चतूहि, चतूमि 

च० ष० चतुन्नं 

स्प० चतूयु 

हब है] ह्वि० पंच 

तृ० पूं० पंचहि, पंचमि 


तु 








श्प | पाली-प्रबोध 


च० ष० पंचन्न॑ 

स० पंचसु 

छु, सत्त, अठ, नव, देश, एकादल, द्रारस अथवा! द्वादस वा वारस, 
तेरस वा तेलस, चलुदस वा चोदस, पंचद्स वा पण्यरल, सोरस वा 
सोलूस, सत्तदल वा सत्तरस तथा अट्टादस दा अद्ठारस शब्दों के रूप 
इसी पग़कार समझने चाहिए | 

विंशति अख्ति नबति परयंश हंख्या-वाचक शब्द संस्कृत में 

२ 8. है धरे ७. ददपननणा लि] 

एकब्चन होते हैं, उसी आधार पर पाली »े भी इनके प्रयोयवाचक 


9 


शब्द एकक्चन ही होते हैं । 
# ३ है प्र हि ची 
एकूनवीसति प्रभ्गति शब्द स्त्रोखिग हें 


८5 
एकनवीसति 
ह0५....- एकनकीस त्ति 
दवि० ए्कूस गेसति 
तृ० च०, पं० घ० एकनवीसतिया 
सत० एकनवासतिया, एकूनवीसतियं 


तृतीया आदि में विकल्य ले एुकनदीसत्या रूप भी होते हैं। 
वीसति, एकवीसति, ह्वेदीसति, व! द्वावीक्षतति, वा बादोणति इत्यादि ति 
प्रत्ययांस झूपए इसी प्रकार होंगे । 

बविशति प्रभृति संस्कृत शब्दों के स्थान में पारी में वीससि ओर 
वीसा एकवीलति; एकबीसा; ह्रार्यक्रति; द्रावाया; तविक्रति तिला, 
चत्तालोसरति, चत्ताओ्लीसा इत्यादि दोनों रूप होते ४ । 

इनमें ६ ति गअत्ययांस ये; झूप इश्छारांत रत्ति शब्द के समान तथा 
आकारांत वीसा प्रभ्ति वे रूप--आकरांत सख्रीजक्षिण के रूपों के 
समान होंगे। विशेषता केवल यह कि आकार्ांत बीसा प्रांत शब्द 
के प्रथमा के एकवचन में वीसा, एकवीसा आदि के स्थान हें वीस 
एकवीस आदि रूप दइृष्टिगोचर होते हैं । 


्छ 














सुबंत प्रक्रिया ई& 


सत ( शत ), सहस्ख, लक्ख आदि शब्द नपुंसक लिंग हैं, और इनके 
रूप चित्त शब्द के समान होंगे। तथा कोटि, पकोटि ( प्रकोटि ) 
प्रद्ति स्त्रीलिंग शब्दों के रूप रत्ति शब्द के समान होंगे ! 

डुरोख्ील ने संख्या शब्द तथा उनके प्रणार्थऋप्रत्ययांस रूपों 
की सूची दी है । पूरणार्थक अधिकतर संस्कृत के तम के स्थान में मकार 
से बनते हैं । कुछ संख्याएँ यहाँ दी जाती हैं--- 


पूरणाथंक 

९ एक प्ठ्स 

र्‌ दे दुलिय 

न्‍ तय तविय 

४ चत्तारो चतुत्थ 

२ पन्‍्च | पनन्‍्चथ, पञ्चम 

ह्‌ डे । ह . लंड, उुट्दन 

७ खत्त सत्थ, सत्तम 

८ अट्ठ अद्ुम 
१० दुस, रस, झाल, तर द्स्म 
१ ९ एकारस , एकाइस एकार्थस, एकादसम 
१२ बाश्य, द्वारस बारसम 

३ तेदल, वेरलस, तेजझल दल 
३१४... चतुददण, चुदल चतुद्सम 
१ पल्चदुल, एब्चत्ल, पन्चरणय पद्चदपाफ्ा हि 
३ ६ पोच्स, सोरल ख्पस हा 
१७ सत्तदस, सत्तरस सत्तरपस 
पद अट्टदल, अट्टरस अडदसम 
१६8 एकूनवीसति, एकूनवीसे एकूनवीएशतिम 


च् 
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२० वीसति, वीसं वीस/तिस 
२१ एकवीसाति, एकवीसं एकवीसातिस 
चि के हि है आम मिल 
३० तससि, वि तिलतिमस 
8० चत्तालोीछ', चत्तारोास॑ चतालिससिम 
० पन्चास, पञ्चारो पञ्यासरम 
० सट्टि सट्टिम 
७० सततति पत्ततिम 
द्य्० असी लि असी लिम 
8० नवति नवशिय 
ध्ज् हि] 
१७० स्ं सतम 
२०० नासते, दाससे बासतम 
१०७० सहस्स सहस्सम 
५. अत | 
इक्रथा।ञज नारा! 


संस्कृत के समान पाली में भी क्रियाओं के दो पद होते हैं ; 
परस्मैपद और आत्मनेपद, जैसा कि इन पदों के नामकरण से प्रतीत 
होता है। क्रिया का फल यदि कर्ता को हो, तो आत्मनेपद, यदि कर्ता 
से अतिरिक्त किसी को हो, तो परस्मेपद होना चाहिए। संस्कृत में ही 
शने:-शनेः इस नियम में शशथिलता आती गई और अंत में यह पद- 
विभाग प्रथा पर निर्भर हो गया। पाली में आते-आते इसमें श्रोर 
भी शिथिलता हो गई । कहने के लिये पाली में भी दो ही पद होते 
हैं, परंतु यथार्थ में आत्मनेपद का प्रयोग बहुत कम पाया जाता 
है । संस्कृत में जिस अकार अनुदात्त, डित्‌ आत्मनेपद का द्योतक है, 
' स्वरित्र, जित्‌ परस्मैपद का परिचायक है, यह सब नियम पाली 
में कुछ नहीं है । पाली में आ्रयः परस्मेपद का ही प्रयोग होता है । 
केवल कहीं-कहीं आत्मनेपद्‌ इृष्टिगोचर हो जाता है | यहाँ तक कि 
कमेवाच्य, भाववाच्य, कर्मकतृ वाच्य आदि प्रयोगों में जहाँ संस्कृत 
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में आत्मनेषद होना आवश्यक है, दाहाँ सी पाली में प्रथयः विकल्प 
घया जाता है : संस्कृत की घातु पाठावली दस गयों में विभक्त है 

कितु पाली में केबल सात गण हो माने गए है त्‌ भ्वादि 
रुधादि, दिवादि, स्वादि, क्रयादि, तनादि और चुरादि । संस्कृत 


के बाक़ी लीन गण--अदादि, ठुदांदि और जुहोत्यादि भ्वादि गण 
के अंतर्गत माने गए हैं 
तसह्त $ घातुगण दस प्रकार से प्रयुक्त ढोते हैं । लट, लोट, लडः 
ओर विधिलिड: लिट, खुद, लूट, आशीलिड, छुड और लड़ 
कितु पाली में आशोलिढ और लुट का अयोग नहीं होता। इससे 
बट ककार का अयोग भी पाली 


श् 


2 


श्र 


केवल आठ ही लकार रह जाते हैं ! 
में बहुत ही कम होदा है । लड़ और लुढ भूत काल द्योतित करते 
हैं। इनमें से भी प्रायः भूतकाल-सात्र ग्रोतित करने के लिये 
लुढ के रूपों ही का पाली में प्रचुरता से अयोग पाया 
जाता है | 


लटू लकार 
भू घातु । 
परस्मेपद आत्मनेपद 

एकदचन बहुवचन एकवचन. बहुबजन 

प्रथम पुरुष भ्रवरति अवन्ति भवते भवनते 
एकवचन बहुबचन एकवचन . बहुवचन 

मध्यम पुरुष भसवसि भवथ भवसे भवव्हे 
उत्तम पुरुष भवासि भवास भवे भुवास्हे 


नोट--भ्वांदिगणीय धातु के उत्तर स्थित अकार ( विकरण 
अकार ) का विकल्प से लोप होता है, ओर उसके स्थान में एकार 
होता है, इस नियम के अनुसार भवेति, भवेन्ति आदि रूप भी हो 
सकते हैं द 
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भूधातु के स्थान में विकल्‍प से हू आदेश भी होता है-- 


एुकवचन बहुवचन 
प्र० ड्ोदि हो न्छि 
सर होसि . होथ 
झु० होमि हाम 


ड््न उदाहरणों से प्रकट होगा कि खट लकार ऊे प्रध्यय #स्कृत 
के अनुसार ही होते हैं ! केवल आत्मनेपद के मध्यमछुरुष बहु- 
घचन में ध्वे के स्थान में ब्हे हीता & | यथा -- 


हिसआ 5८ आजा गाज खा कट कण 2 2 7230.$ 


परस्मेपद आपत्मनेपद 

एद्ध०.. बहु० एक० .. बहु० 
प्र्० ति अंखि ते अंते ( २ ) 
सं झि थ से व्हे 
उ० मि मम । म्हे 


संस्कृत में जिस्म प्रकार मिं और म से पूर्व अकार दीर्घ दो जाता 
है, उसी प्रकार पाली में भी मि, म और म्हे के पूत्र स्थित अकार को 
दीघ हो जाता है । 

पच, यज, वह, धम ( ध्मा 3) आदि धातुश्रों के रूप इसी प्रकार होंगे । 

ठा--( स्था ) 

संस्कृत में सावधातुक ल्कारों में स्‍्था के स्थान में नित्य तिष्ठ 
श्रदेश होता है । पाछी में उसका ब्रिलकुल तिरस्कार नहीं हो सका, 
ओर ठा के स्थान में विकल्प से तिट्ु आदेश होता है ! 


्ो 





॥॒ एकवचन बहुवचन 
प्र ठाति, तिट्ठुति ठन्ति, तिद्ल्‍ठन्ति 
म० ठासि, तिद्ठुसि ठाथ, तिद्ठथ 
उ० उामि, तिट्ठडामि ठाम, तिद्धाम 


जुहोत्यादि गण की कछ आकारांत धातुश्नों में द्वित्वकार्य का प्रभाव देखा... 


| श 
हैँ 
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जाता है। अन्य लब आकारांत धातु ठा घातु के समान होंगी। गा और 
का चातु ऋमश:ः में और ध्ये धातु के बनी हैं, इसलिये इनके रूप गाति 
और झाति र होकर संस्कृत के ऐ के प्रभाव से आय युक्त गायति, गायन्ति 
कायांते, ऋयान्त इत्यादि होते हैं। संस्कृत का पाली पर अभाव कितना 
पढ़ा है ओर पाली संब्कृत से अथवा संस्कृत पाली से निकली है, इस 
विषय पर विचार करनेबाकों को इससे भी साहाय मिज्ञेगा । 

कभी-कभी समर, उत्‌, ग्रति, उ, नि उपसर्ग पूर्व रहने से वा के 
स्थान में ठ5ह आदेश हो जाता है, आगे ज्ञाकर डिदी में यही बिना 
उपलस्लरण के भी ठहश्ना बन जाता है। उदाहरण--झंठहति, संठाति 
डट्ठृह ति, उद्ाति इत्यादि । 

कभी-कभी अधि ओर उत्त्‌ उपलयगे के साथ ठा धातु के आकार के 
स्थान में एकार होता है । अधिटु न्ति; उड् न्ति । पा धांतु के स्थान में 
भी विकल्प से पिव आदेश होता है तथा पिव का बकार भी 
विकल्प से बकार हो जाता है ! 

पिवरति, पिबाति, पाति; पिचन्ति, विबन्ति, पन्ति आदि | 

दिस ( इश ) थातु के स्थान में विकल्प के पस्स, दिस्स और 
दकक्‍ख आदेश होते हैं । पस्सति, पस्सन्ति; दिस्‍्लसि, दिस्लसेति; दक्‍्खति, 
दक्लन्ति इत्यादि : 

गम धातु के स्थान मे । से गच्छ और घम्म आदेश होते 
हैं। गच्छुति, गच्छुन्ति; बम्मलि, घम्मन्ति; गमेन्ति, गसेन्ति इत्यादि 

बंद धातु के स्थान में विद्धल्प से वज्ज आदेश होता है । यथा-- 

वज्ञजति, वउप्रल्ति; वज्जे वर्दात, वइन्ति, बदेलि, वर्देन्ति 
इत्यादि । 

परस धातु के स्थांद में विककप से यच्छ होता है ; यथा-- 

यच्छुति, यब्छुन्ति, य्माते, यमन्ति इत्यादि । 


छ च्झ 
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सद्‌ घातु के स्थान में लीद आहदे< होता है ! यथा--सीदति, 
सीदन्ति इत्यादि | 

जि धातु के रूप संस्कृत के समान जयति, जयन्धि आदि सो 
होते हैं ओर विकल्प से जेति, जेन्ति आदि रूप भी होते हैं । जिस 
प्रकार संस्क्रत में एक ही धातु कभी-कभी सिन्न-मिन्न रुखों में पाई 
जाती हैं, उसी प्रकार पालो में भी कोई-कोई धातु मिज्ञ-शिक्ष गयों 


में मिलती हैं । जि घात इसका एक डदाहरण है ; इसके रूए क्र्थादि 
गण के विऋकरण सहित भी मिलते हैं । यथा--- 
एकवचन बहुवचन 
प्र० जिनाति जिनन्ति 
स० जिनासि जिनाथ 
ड० जिनामि जिनाम 


नी धातु के रूप भी दो प्रकार के होते हैं--नयति, नयन्ति और 
नेति, नेन्ति इत्यादि । 

सर ( स) के रूप---सरति, सरन्ति--आइदि होते हैं । 

दूसरे-दूसरे गणों को संस्कृत की ऋकारांत अन्य धातुओं के भी 
रूप प्रायः इसी प्रकार होते हैं । 

ऊपर कहे गए गण्छ आदि आदेश संस्कृत में यद्यवि केबल ल्लट 
लोट, विधिज्षिकः ओर लड में हो होसे हैं, परंत पाली में सभी लकारों 
में ये आदेश पाए जाते हैं। यहाँ तक कि कभी-कभी ये सब आदेश 
कत्‌ प्रत्ययों तक में पाए जाते हैं। विकरण के संबंध में भी यही 
नियम है । पाछ्की के अकार यकार आदि विकरण---लट आदि 
स्वंधात॒क ज्कारों में ही बद्ध नहीं रहते किस सभी लकारों में होते 

अदादि गण धातु 

पाली में जेसा कि पहले लिखा गया है केवल ख्नात गण होते हैं । 

और अदादि जुहोत्यादि तथा 6दादि गण की संपूर्ण धातओं का 
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समावेश भ्वादिगण में कर दिया गया है। परंत यथार्थ में संस्कृत 
में अदादि, जुहोत्यादि प्रद्धति गयों में गण अयुक्त जो विकार होते हैं, 
उनका आभास पाल्ली तक में पहुँचता है, और अतः वे भ्वादिगण 
से इथक-सी स्पष्ट प्रतीत होती है । इसलिये सुविधा के हेतु इनका 
यहाँ प्थक्‌ निर्देश करना ही उचित अतीत होता है । 
इ धातु--(गमनार्थक ) 
एकवचन. बहुवचन 
आअ०ध |. णएति एन्ति, यन्ति 
म० एसि एथ 
ड० एमसि ण्म 
या धातु के रूप याति, यन्ति आदि; वा धातु के वाति, वन्ति; 
भा के भाति, भन्ति; पा के पाति, पन्ति आदि होंगे। 


न्र धात 
प्‌ हिल» । 
एकवचन बहुवचन 
प्र्० त्र्से अवन्ते 
भप० ज़्से त्र्ब्हे 
उ० बचे ब्रम्हे 


सी ( शी ) धातु के रूप विकल्प से भ्वा ओर श्रदादि दोनों गणों 
के अनुसार मिलते हैं । यथा--सयति, सयन्ति आदि तथा--सै ति, 
सेन्ति; सेते, सेन्ते इत्यादि । 


अस धातु 
एकवचन बहुवचन हि 
भ्र्० अत्थि सन्ति 


म० असि, अहि अश्रत्थ 
उ० * अस्मि, अम्हि असम, अम्ह 
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आस वात 
एकवचन बहुवचन 
गझ्० अच्छति अच्छुन्ति 
स० अच्छुसि अच्छुथ 


ड० अच्छामि अच्छाम 
उप पूषंक आस धातु के रूप उपासत्ति, उपासन्ति आदि होते हैं । 


हन धातु 

एकवचन बहुवचन 

ग्र० हनति, हन्ति हनन्ति 
मस०. हनसि ( कहीं-कहीं हनासि »>. हनथ 
ड० हनामि हनाम 


हन धात्‌ के स्थान में विकल्प से वध आ्रादेश होता है। उस दशा 
में उसके रूप वधति, व्धनिति इत्यादि होंगे। 

वच धातु के वचति, वचन्ति इत्यादि रूप होते हैं । कभी-कभी 
प्रथम पुरुष के एकवचन में वत्ति रूप भी मिलता है । 

दुह् धातु के दुहति, दुददन्सि आदि रूप होते हैं । तथा विकल्प से 
दोहति, दोहन्ति आदि रूप भी मिलते हैं । 

लिह धातु के रूप लिहति, लिहन्ति आदि तथा विकल्प से 
लेहति लेहन्ति आदि होते हैं । 

रुद धातु के रुदति, रुदन्ति श्रादि तथा विकल्प से रोदति, 
रोदन्ति आदि खूप होते हैं। 

विद्‌ धात के विदति, विदन्ति आदि रूप होते हैं । 

७ तुदादिगण 

पुच्छ धातु--पुच्छुति, पुच्छुन्ति इत्यादि | इस ( इष ) धातु के 
स्थान में विकल्प से इच्छु आदेश होता है। यथा--इच्छुति, इच्छुन्ति 
आदि । विकल्प पक्त में--एसति, एसन्ति आदि रुप होते हैं । 


क ढ 
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गिर, गिल ( ग )--गिरति, गिरन्ति, गिललि, गिल्न्ति इत्यादि । 
मर ( झड़ ) धातु के स्थान में विकल्प से मीय्य और मीय आदेश 
होते हैं । यथा--मीय्यति, मीय्यन्ति, मोयति, मीयन्ति, मरति, 


मरन्ति इत्यादि । 
सिच धातु--सिब्चति, लिब्चन्ति आदि | 


लिप--छिम्पति, लिग्पन्ति इत्यादि । 
नो८--हिंदी में आकर खिम्पति का मकार लुप्त हो गया, और केवल 
लीपना रूप रह गया । 
सुच--मझुब्चति, सुज्चन्त इत्यादि । 
विद--विन्दति, विन्दन्सि ! 
फुस € स्घृश )--फुसति, फुसन्ति इत्यादि । 
दिवादिगण 
संस्कृत के समान पाती में भी दिवादिगरण में धातु के उत्तर य विक्‌- 
रण द्ोता हैं। परंतु यह यकार जन, दा इत्यादि थोड़ी-सी धातुओं में 
ही भ्त्यक्ष दिखाई देता हैं । अधिकांश धातुश्ों में संधि होकर उसे 
पू्वे रूप हो जाता है । यथा दिव--द्वि +- य + ति-- दिव्बति । 
दिव धातु--दिब्बिति, द्व्बिन्ति आदि । 
. सिव--सखिब्बति, सिब्बन्ति आदि । 
युध--थुज्कति, युअ्रऋन्ति इत्यादि । 
बुध---जुज्कति, बुब्कन्ति इत्यादि | 
डिंदी में आकर यही बूकूना हो जाता है | 
कध--क॒ज्कति, कुज्कन्ति इत्यादि । 
विध € व्यध )--विज्कति, विज्कन्ति इत्यादि।.. ८ 
पदु--पज्जति, पञ्नन्ति इत्यादि । 
नह--नय्हसि, नय्हन्तिति आदि |! ह के साथ यकार के संयोग से 
दोनों में स्थान-परियर्तन हो जाता है ! 











द्् ... पाली-अबोच 


सस ( त॒ष्‌ )--तुस्लति, तुस्सन्ति आ्रादि । 
मन--मब्जति, सब्जन्ति इत्यादि 
सम ( शम्‌ )>--सम्मति, सम्मन्ति इत्यादि । जन धातल के स्थान 
में संस्कत के समान ही जा आदेश होता है । जायते, जायन्‍्ते 
आदि । 
दा धात--दीयति, दीयन्ति आदि । 
जर ( जे )--धातु के रूप में विशेषता है--- 
जीय्यति, जीय्यन्ति । किसी-किसी के मत से जिय्यति, जिय्यन्ति 
तथा विकल्प से जीरति, जीरन्ति, और जरति, जरन्ति आदि रूप 
होते हैं । 
रुघादिगण 
संस्कृत में जहाँ श्नम्‌ विवरण होने से छिनसि इत्यादि रूप 
होते हैं; पाली में छिन्दति, रनधति आदि रूप होते हैं। यहाँ भ्वादि- 
गण के समान अकार धातु के अंत में विकरण स्वरूप आता है, 
और धातु के पूर्व स्वर के अनंतर अनुस्वार होता है, और डस अनु- 
सवार को अपने परवर्ती व्यंजन के अनुसार पर सवर्ण होता है । 
जैसे--भिन्द्ति, रुनधति, छिन्दति, भुज्जति इत्यादि । 
रुघादिगण के विकरण में एक और विशेषता हैं | जहाँ अर विकरण 
कहा गया है, वहाँ इ ई ए तथा ओ भी विकरण स्वरूप अयुक्त हुए 
हैं। अतः इस गण की धातुओं के पॉच भिन्न-भिन्न अकार के रूप 
उपलब्ध होते हैं । यथा--- 
छ्थ 
प्रथमपु"ष एकचन---रुन्धति, रुन्धिति, रन्‍धीति, सन्धेति, रुनन्‍्धोति । 
9... बहुवचन--रुन्धन्ति, रुन्धिन्ति, रुन्‍्धेन्ति, रुन्धोन्ति । 
भद्‌ 
५... भिन्दृति, भिन्दिति, भिन्दीति, भिन्देति, भिन्दोति आदि। 
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छिद्‌ 
. अ्रथमपुरुष छिन्दति, छिन्दिति, छिन्दीति, छिन्देति, छिन्दोति आदि। 
अुज द 
».. झ्ुब्जति, मुन्जिति, भ्ुब्जीति, सुब्जेति, भुब्जोति इत्यादि । 
युज 
». युब्जति, युज्जिति, युब्जीति, युब्जेति, युग्जोति इत्यादि । 
स्वादिगण 


स्वादिगण की धातुओं के अनंतर साधारणतसः णु विकरण होता 
है, पर किसी-किसी घातु से णा तथा उणा प्रत्यय भी होते हैं । गुण 
होने से शु के स्थान में णो हो जाता है । 


सु ( श्र ) धातु 
(क) (ख) 
एकवचन बहुवचन एकवंचन बहुवचन 


प्र». सुणोति सुयोन्ति. सुणाति सुणन्ति 
स० सुणोसि सुणोथ सुणासि सुणाथ 
उ० सुणोमि सुणोम सुणामि सुणाम 
हि धातु प्रायः प (प्र) प्वंक--पहिणोति, पहिणाति, 
पहिणन्ति इत्यादि । 
व्‌ (ढ ) धातु--वुणोति, वुणाति, वुणन्ति इत्यादि । 
कभी-कभी वणोति प्रयोग भी पाया जाता है । 
मि--मिनोति, मिनाति, मिननिति आदि । 
प्‌ प्वक अप (प्र आप ) 
. इसके रूप भी पापुणाति, पापुणनित तथा पापुणोति, पप्पोति 
इत्यादि होते हैं । 
सक्‌ ( शक ) धात 
सकणाति, सक्कणन्ति इत्यादि । विकल्‍प से सक्ोति, सक्ोन्ति इत्यादि । 





पाली-पबोध 







क्रयांदि गए 
क्रयादिगण की धातुओं में ना प्रत्यय 


क्री धातु 
एकवचन 
प्र० किया ति 
सछ किया सि 
० किणामि 


धू धातु--इनावि, धुनन्ति इत्यादि । 
लू धातु--ल्लुनाति, लुनन्ति इत्यादि । 





होता है, और धातु का 


आदि स्वर यदि दी हो वो हस्व हो जाता है । 


बहुवचन 
किणन्ति 
किणाथ 
किणम 


अस्‌ ( अश भक्षणे ) घात--अस्नाति, अस्नन्ति इत्यादि । 
जा--ज्ञा धातु के स्थान में जा आदेश होता है । यथा--जानाति, 


आनन्ति इत्यादि । 


गह--गरण्हाति, गरहनित, गण्हति, गण्हन्ति इत्यादि । 
तथा--घेष्यति, घेष्यन्ति इत्यादि रूप भी होते हैं । 


सा--मा धातु के आकार के स्थान सें 
मिनाति, मिनन्ति इत्यादि । 
तनादिगण 


इकार होता है । यथा--. 


तनादिगण की धातुश्रों में ड प्रत्यय ( विकरण ) होता है । उ 


के स्थान में गण होने से ओ होता है । 


तन धातु 
परस्मेपद 

. एकवचन 

आअ० तनोसि 

स० कनो सि्‌ 

ड० तनोमि 


बहुवचन 
तनोन्ति 
तनोथ 
तनोम' 
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आत्मनेपद 
एकवचन बहुबचन 
प्र० तनुते तन्वन्ते 
म० वनुसे सनुब्हे 
ड०. लन्‍्वे : तनुम्हे 
कर ( क ) धातु 
परस्मेपद्‌ 
एकचचन बहुवचन 

प्र्० करोति.... करोन्ति, कुब्बन्ति 
म० करोसि करोथ 
ड० करोमि करोम 

आपत्मनेपद 
प्र करुते कूब्बन्ते 
म० करुसे करुच्हे 
ड० कब्बे करुम्हे 


कर धांतु से उत्तर विकल्प से यिर प्रत्यय होता है और उसके परे 
कर के रकार का लोप हो जाता है। यथा--कयथिरति, कयिरन्ति, 
कयिरसि, कयिरथ इत्यादि । 


जुहोत्यादिगण 
हु धातु 
एकवचन बहुवचन 
प्र». जुहोति, जहृसि जुहोन्ति, .जुहनन्ति 
म० जुहोसि, जुह्सि जुहोथ, जह्थ 


उ०. जुदहदोमि, जुह्मामि जुहोम, जुह्राम 
कभी-कभी जुहति; जुहन्ति इत्यादि रूप भी मिलते हैं। . 


| ़् 








हि 


शक 
2० है 
जुछठ 
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हा धातु 
एकवचन बहुवचन 
प्र० .. जहाति जहन्ति 
स० जहासि जहाथ 
उ० जहामि जहाम 
दा धातु 
एकवचन बहुवचन 
दुदाति, दज्जति, देति ददन्ति, दज्जन्ति, देन्ति 
ददासि, दज्जसि, देसि ददाथ, दज्जथ, देथ 


ददामि, दज्जामि, देमि, दम्मि. ददाम,दज्जास, देस, दम्म 


था धातु--दधाति, द्धन्ति इत्यादि तथा विकल्पपक्ष में घेति, 


घेन्ति इत्यादि । 
उपसर्ग सहित था धातु के द्वित्व होने पर द्वितीय घ के स्थान में 


कभी-कभी ह होता है | यथा--पिदह ति, पिदहन्ति इत्यादि । सहहति 
( श्रदधाति ), सदहन्ति । 


चुरादिगण 


चरादिगण की धातु में अय प्रत्यय होता है. और अय के स्थान 
में विकल्प से ए होता हे । 

चुर धातु--चो रयति, चोरयन्ति; चोरेति, चोरेन्ति इत्यादि । 

चित धातु--चिन्तयति, चिन्तेति, चिन्तयन्ति, चिन्तेन्ति आदि । 

गण घात--गणयति, गणेति, गणयन्ति, गणेन्ति श्रादि । 

मंत्र धातु+--मन्तयति, मन्तेसि इत्यादि । 

विद---वेदयति, वेदेति इत्यादि तथा वेदियति, वेदियन्ति आदि 


रूप भी पाए जाते हैं । 
घट--घाटयति, घाटेति, घटयति, घटति आदि ! 


च्् 
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लोट्लकार ९. 

भ धात 

कर कि हि । 

हु ४ 

परस्मपद्‌ । 

एकवचन बहुवचन हे 

प० भव्तु भवनन्‍्त ० 

स० भव, भवाहि सवथ गा 

ड० भवामि भवाम ः 

| 

आत्मनेपद रे 
आ० भव भवन्तं 
स० भवस्सु भवच्हो 
ड्० भवे भवामसे 


भू धातु के स्थान में हू आदेश होने पर होतु, होन्‍्त, होहि, होथ 
इत्यादि रूप होंगे । 

ऊपर के डदाहरणों से स्पष्ट होगा कि लोद लकार प्रायः संस्कृत 
के ही समान पालो में भी होता है । सध्यम पुरुष के एकवचन में 
संस्कृत में केवल भव होता है, परंत पाल्ली में हि का लोप विकल्प 
से होता है, और भवाहि रूप भी होता है| मध्यम पुरुष के बहु- 
वचन में पाली में भवथ होता है । 

आत्मनेपद के रूप में विशेष अंतर है । उत्तम पुरुष के बहुवचन में 
भवामसे रूप विशेष ध्यान देने योग्य है । 








अस धातु 

एकवचन बहुवचन 
झ० अत्धु सन्तु हे 
म० . आहि अत्थ 
उ० अ्रस्सि, श्रद्धि असम, अहाय 


गस धातु--गच्छुतु, गमेतु, धम्मतु इत्यादि । 


लक श्र 








७8 द . पाली-प्रबोध 


दिस ( इश्‌ ) धातु--पस्सतु, दिस्सतु, दक्खतु इत्यादि । 


नर धातु 
एकवचन बहुवचन 
सम श्ु 5८62 
म० बूद्दि 5 
उ० बसि श्रूम 
आत्मनेपद्‌ में बूत॑, बुवंतं इत्यादि । 
दा धातु 
परस्मेप द 
एकव्रचन बहुवचन 
प्र० ददातु द्द्न्तु 
स० ददाहि ददाथ 
ड० ददामि ददाम 
विकल्प से देतु, देन्तु ; दज्जतु, दज्जन्तु इत्यादि रूप होते हैं । 
आपव्मने पद 
प्र० दुंद॒तं द्द्न्तं 
म० दद्स्सु द्दब्दो 
उ० ददे ददामसे 
हु धातु--जद्दोतु, जुहोन्तु, जहन्त इत्यादि । 
कर ( क ) धातु 
परस्मेपद 
३ एकवचन बहुवचन 
प्र करोतु, करुत॒ करोन्तु, कुब्बन्तु 
सं० करोहि, कुरु करोथ 


० करोमि करोम * 





20॥॥७४७७७एणाणा गम निननिनिशशिनिीनिनशि नि भि नि कि किििकियीदओईीक्‍ 





क्रिया-विभाग ७३ 





आपत्मनेपद 
प्र० करुत॑ कब्बन्तं 
9 ऋंरुस्सु, कुरस्सु क्रुव्हो 
ड० क्ब्बे कब्बामसे 


. गह (€ ग्रह ) “:ःगरहतु, गणहन्तु, गण्दाहि, गण्हाथ, गण्हामि, 
गर्डास इति । 
जा (ज्ञा) परस्सेपद--प्र ० जानात, जानन्त | म० जान, जानाहि, 
जानाथ । उ० जानामि, जानाम । 
आत्मनेपद--जानतं, जानन्त॑ इत्यादि । 


विधिलिड. 
प्रत्यय 
परस्मेपद आत्मनेपद 
एकवचन बहुवचन एकवबचन बहुवचन 
प्र०७. एय्य, ए ए्य्युं ण्थ प्र 
म० एय्यासि, ए एय्याथ एथो एय्यव्हो 
उ०. ण्य्यामि, ए.. एय्याम एय्यं, प्‌ एय्याम्हे 
भू धातु 
परस्मेपद 
एकव्चन बहुवचन 
आ० भवेय्य, भवे भवेययुं 
स० भवेय्यासि, भवे. भवेय्याथ 
उ० भवेय्यासि, भवे... भवेय्याम 
आत्मनेपद है 
' आंच भवेथ भ्ेरं 
म्‌० भवेथों भर्वेय्यव्हों 


ड० भवेय्यं, भवे भ्वेय्याम्हे 











७६ पाली-भबोध 


भू धातु के स्थान में जब हू आदेश होता है, तब हुबेय्य, 
हवेय्य॑ इत्यादि रूप होंगे | सर्वत्र भ के स्थान में ह हो जायगा । 
वैकल्पिक रूप हेय्य, हेय्य, हेय्यासि, डेय्याथ, हेय्यामि, देय्याम 
और कहीं-कहीं हुवेय्यामि भी होते हैं । 


गस घात 
परस्मेपद 
एकवचन बहुवचन 
प्र० गछेय्य, गच्लेु गच्छेय्यूं 
म० गच्छेय्यासि, गच्छे गच्छुय्याथ 
ड० गच्छेय्यामि, गच्छे गच्छेय्याम 
इसी प्रकार गमेय्य, गमे, गमेय्युं इत्यादि । 
ग्रात्मने पद 
एकवचन बहुवचन 
प्र० गच्छेथ गछलेरं 
म० गच्छेथों गच्छेय्यब्हो 
ड० गच्छेय्यं, गच्छे गच्छेय्याम्हो 


०) 


बद प्रद्भति धातुओं के रूप भी इसी प्रकार होंगे। केवल वद्‌ के 
स्थान में प्रथमपुरुष बहुवच॒न में बज्जु, वज्ज तथा मध्यमपुरुष 
एकवचन में वज्जा सि, वज्जसि रूप भी होते हैं । 


ठा ( स्था ) धात 


परस्मेपद 
है एकवचन यहुबचन 
प्र० सिद्ठु य्य, ठेय्य तिद्ठ य्यूं, ठेय्यू 
म० तिट्ठु य्यासि, ठेय्यासि तिंट्ट य्याथ 
उ० तिहं य्यामि, वेय्यामि 'विद्ठू य्याम, ठेय्याम 


भर 


की 








 आदि। 
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दा धातु 
परस्मेपद 
एकवचन बहुवचन 
प्र० ददेय्य, दे ददेय्युं 
म० ददेय्यासि ददेय्याथ 
ड० ददेय्यामि ददेययाम 


इसी तरह देयय देय्यं इत्यादि रूप भी होते हैं। जब दा के 
स्थान में दज्ज आदेश होता है, तब दज्जेय्य, दुज्जे--दज्जेयय आदि 
रूप होते हैं। 

प्रथम पुरुष के एकवचन में दज्जा ( दद्यात्‌ ), बहुवचन में दज्जं 
एवं उत्तमपुरुष के एकवचन में दुज्ज॑ ( द्याम ) पद्‌ भी 
होते हैं । 

आत्मनेपद में ददेथ, ददेरं इत्यादि रूप होते हैं । तथा दरित्व न 
होने पर देय्य, देय्यं, देय्यासि आदि रूप भी होते हैं । 

था धातु के रूप--दधेय्य, दधे इत्यादि होते हैं । 
अपि उपसर्ग पूर्वक था धातु के रूप होंगे--पिदहेय्य, पिदहे 


नोट--संस्कृत में भागुरि आचाय के मत से अब और अपि के 
अकार का लोप हो जाता है, ओर तदनुसार अपिधान, अवगाहन 
आदि के स्थान में पिघान, वगाहन श्रादि रूप होते हैं। मर्ता- 
तर से ल्ोप नहीं होता । अतः अकार का लोप विकल्प से 
होता है। यहाँ संस्कृत के प्रयोग का पाली पर पूर्ण प्रभाव 
पड़ा है । 

इु घातु--जुहेय्य, जहे, जुहेय्युं इत्यादि । 

हा धातु--जहेह, जहे, जहेय्युं इत्यादि । 





छ््प्य 





पाली-प्रबोध 


अस धातु ( अदादिगणी ) 


एकवचन बहुवचन 
प्र० अस्स, सिया भ्रस्सु, सिय॑ 
म० अस्स अस्सथ 
छ० श्रस्सं अस्साम 

त्रू धातु ( परस्मैपद ) 

प्र० ब्रुवेयय, जुचे बवेय्य 
म० नुवेय्यासि ब्रवेय्याथ 
उ० ब्रवेय्यामि बवेय्याम 


आत्मनेपद्‌ में ब॒ुवेथ, ब्रुवेर, मध्यम पुरुष ब्रवेथो, जवेय्यच्हो, उत्तम 
पुरष जवेययं, बचे, ब॒वेय्यरम्हे रूप होते हैं । 


'. (ख) 
कयिरा 
कयिरासि 
कथिरामि 


तन धातु 

एकवचन बहुवचन 
तनेय्य, तने तनेय्यु 
तनेय्यासि तनेय्याथ 
सनेय्यामि तनेय्याम 
कर धातु--# 

परस्मदपद 

(क) 
करेय्य, करे करेय्यू 
करेय्यासि करेय्याथ 
करेय्यामि करेय्याम 
(ग) 

कथिर कुब्बेय्य, कुष्बे. कुब्बेयय 
कथपिराथ कुब्बेय्यासि कुब्बेथ 
कयिराम कुब्बेय्य कुब्बेय्याम 
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नोट--करेयु, कथिरुं और कुब्बयु के स्थान में यथाकम करेयय॑, कथिर॑ 
ओर कुब्बेयय रूप होते हैं तथा ख प्रणाली में सध्यम और उत्तम पुरुष 
के एकवचनों में भी कथिरा रूप होता है । यह डुरोसीजल का मत है; 


आत्मनेपद 
एकवचन बहुवचन 
प्र० कुब्बेथ, क्रव्बेथ, कयिराथ, कूब्बेरं 
म० कब्बेथो कब्बेय्यव्हो 
ड्० कूब्बे, करे, करेय्य॑ कब्बेय्याम्हे 


की ( क्री ) धातु--किणेय्य, किशणे, किणेय्यं इत्यादि । 
गह ( अह ) धात--गण्हेय्य, गरहे, गण्हेय्युं इत्यादि । 
जा ( ज्ञा ) धात--जानेय्य, जाने, जानेय्यु' इत्यादि | 
इंसके अतिरिक्त प्रथमपुरुष में जानिया, जन्ना तथा जानेय्याति 
ओर उत्तमपुरुष एकवचन सें जाने रूप भी होते हैं। 
डिंद धातु--छिदेय्य, छिदे, छिदेय्यु' इत्यादि । 
या धातु--यायेय्य, यायेय्यु' इत्यादि । 
नह ( सता )--न्हायेयय, न्हायेय्यु' इत्यादि । 
नि-|-वा--निब्बायेयय, निब्बायेय्यूं इत्यादि । 
परोक्‍्खा ( परोक्षा )--लिद्‌ 


प्रत्यय 
परस्मेपद आत्मनेपद 
एकवचन. बहुवचन एकवचन . बहुवचन 
आंच ञ्प्र 5-3 स्थ रे 
स० छ्‌ त्थ त्थो व्हो 
ड० ञ्र सह ््‌ म्हे 


पाली में लिए लकार का प्रयोग बहुत कम होता है । जिस प्रकार 
संस्कृत में द्विव्व होता है, उसी अकार पाली में भी दित्व होता है। 


न्षि शक 














पूर्ववर्ती दीघे स्वर ॒के स्थान में हृस्व, 


पात्ी-पबोध 


पूर्ववर्ती कवर्ग के स्थान में 


चवर्ग, वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण के स्थान में क्रमशः प्रथम 
ओर तृतीय वर्ण तथा हकार के स्थान में जकार इत्यादि आदेश 
संस्कृत के ही अनुसार पाली में भी होते हें । व्यंजनादि भ्त्यय के 
परे धातु के अनंतर इकार आगम होता है । 


भू धातु 
परस्मेपद आत्मनेपद 
एकवचन बहुबवचन एकवचन बहुवचन 
प्र० बभूव बभूव बभूवित्य बभूविरे 
स० बभूवे बभूवित्थ बभूवित्यो बशभूविष्हो 
उ० बभूव बभूविम्दह बभूवि ब भूविस्हे 
..पच घातु 
परस्मपद्‌ आत्मनेपद 
एकवचन . बहुवचन एकवचन . बहुवचन 
प्र०«.. पपच पपचु पपचित्थ. पपचिरे 
म०. पपचे पपचित्थ पपवित्थोी पपचिव्हो 
उ०. पपच पपचिम्ह प्रपचि पपचिम्हे 
गम धातु 
प्र०«. जगम, जगाम जगमु जगमित्थ जगमिरे 
म० जगमे जगमित्थ जगमित्थी जगमिव्दों' 
उ० जगम जगमिम्ह_ जगमि जगमिम्हे 


ब चधात के प्रथमपुरुष एकवचन 
आहु तथा आहंसु--रूप होते हैं । 


में आह तथा बहवचन में 


भविस्सन्ती ( भविष्यन्ती ) लट्‌ 
इस लकार में संस्कृत के स्य के स्थान में सस होता है और प्रत्यय 


सब वत्तमान के समान होते हैं । 


् 
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परस्मेपद आत्मनेपद्‌ 
एकवचन बहुबचन एकवचन  बहुवचन 
प्र०.. ससठि सस्‍लन्ति सस्‍्सते स्सन्ते 
स० स्ससि स्लथ स्ससे स्सच्हे 
उ० स्सलामि स्साम स्स॑ स्सास्हे 


किसी-किसी के मत से आत्मनेपद्‌ के प्रथमपुरुष के बहुवचन में 
स्सरे ग्रत्यय भी देखा जाता है | 


लृद्‌ कार में धातुओं के बाद प्रायः इ होता है । 


भू चातु 
परस्मेपद 
एकवचन बहुतचन 
. ४० भविस्सति भविस्सन्ति 
क्‍ म० भविस्ससि भविस्सथ 
हे ड० भविस्सामि भविस्साम 
। आपत्मनेपद 
है प्र०«. भविस्सते भविस्सन्ते 
। म० भविस्ससे भविस्सच्हे 
। उ०. भविस्सं भविस्सारहे 


भू के स्थान में हू आदेश होने से निग्न-लिखित रूप होते हैं। ( हु के 
उकार के स्थान में विकल्प से ए, एह और आह आदेश होते हैं, तथा 
उनके बाद भविष्यत्‌ के स्‍ल विकरण का विकल्प से लोप होता है। ) 


एकवचन  बहुवचन एकवचन बहुवचन 
(क) (ख) 

प्र>«. हेति हेन्ति हेस्सति हेस्सन्ति 

म०. हेोंस हेथ हेस्लसि हेससथ 


ड० हेमि. हेम हेससामि हेस्साम 
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(ग) (घ) 
प्र० हेहिति हेहिन्ति हेहिस्सतति. हेहिस्सन्ति 
स० हेहिसि हेहिथ हेहिस्ससि हेहिस्सथ 
० हेहामसि. हेहाम हेहिस्सासमि. हेहिस्साम 
द (३) (च) 
भ०. होहिति होहिन्ति होहिस्सति होहिस्सन्ति 
स० होहिसि होहिथ होहिस्ससि होहिस्सथ 
ड० होहामि होहाम होहिस्सामि. होहिस्साम 
नोट--किसी-किसी के मत से उत्तम पुरुष एकवचन में हेआमि 
झौर होयामि तथा बहुवचन में हेआम और होआम रूप भी होते हैं। 
दिस ( दृश्‌ ) धातु 
एकवचन बहुवचन ..._ एकवचन बहुवचन 
(क) (ख) 
प्र० दक्खिति दक्खिन्ति दक्खिस्सति दक्खिस्सन्ति 


म० दक्खिसि दुक्खिथ दक्खिस्सस्वि. दक्खिस्सथ 
ड्० दक्‍्खामि दक्‍्खाम दक्खिस्सामि दक्खिस्साम 


(ग) (घ) 
प्र० दक्‍्खति दक्‍खन्ति पस्सिस्सति पस्सिस्सन्ति 
स० दक्‍्खसि दक्‍्खथ पस्सिस्सलि पस्सिस्सथ 
डइ०. दक्‍्खामि दक्‍्खामि पस्सिस्सामि पस्सिस्साम 
क्‍ सक धातु 


सक्खिस्सति, सक्खिस्सन्ति आदि परस्मेपद । 
सक्खिते, सक्खिन्ते इत्यादि आत्मनेपद्‌ । 
वच--वक्‍्खति, वक्‍्खन्ति इत्यादि । _ 
मुच--मोक्खेखति, भोक्खन्ति इत्यादि । 





क्रिया-विभाग । 


अभुज--भोक्‍खति, भोक्खन्ति इत्यादि । 
वस--वच्छुति, वच्छुन्ति । 
रेढ--रूछति, रोदिस्सति, रुच्छुन्ति, रोदिस्सन्ति । 
जभ--लच्छति, ल्भिस्सति, लच्छुन्ति, लभिस्सन्ति । 
गम---गब्छिस्सति, गमिस्सति, गच्छिस्सन्ति, गमिस्सन्ति | 
छिद--छेच्छति छिन्दिस्सति, छेच्छन्ति ड्िन्दिस्सन्ति । 
रुध--रुन्धिस्सति, रुन्धिस्सन्ति। 
जन--जा यिस्सति, जनिस्सति, जायिस्सन्ति, जनिस्सन्ति | 
जा ( ज्ञा )--बस्सति, जानिस्सति, जस्सन्ति, जानिस्सन्ति | 
जि--जेस्सति, जिनिस्सति, जेस्सन्ति, जिनिस्सन्ति । 
की ( क्री )--केस्सति, किणिस्सति, केस्सन्ति, किशणिस्सन्ति | 
सु ( श्र )--सोस्सवि, सुणिस्सति, सोस्सन्ति, सुणिस्सन्ति । 
गह ( अह )--गरिहस्सति, गहेस्सति, गशिहस्सन्ति, गहेस्सन्ति ! 
दा--दस्खति, दद्स्सिति, दज्जिस्सति, दस्सन्ति, दृद्स्सिन्ति, 
दज्जिस्सन्ति । 
धा--धस्सति । 
अपि उपसर्ग सहित--पिदहिस्सति । 
परि पूर्वंक--परिदहेस्सति । 
हू ( गतो )--एस्सति, एस्सन्ति | 
जर--जी रिस्सति, जीरिस्सान्त | 
मर--मरिस्सति, मरिस्सन्ति। 
कर ( कू )--करिस्सति, करिस्सन्ति । 
तथा 
प्र कांहति काहन्ति 
स० काहसि काहथ 
उ० काहामि काहाम 
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तथा 
काहिति, काहिन्ति इत्यादि इकार खहित भी रूप होते हैं। 
नह ( सना ) नहायिस्सति, नहायिस्सन्ति । परि+ नि+ वा धातु-- 
परिनिव्वायिस्सति, परिनिव्वायिस्सन्ति । 
आप्मनेपद---उत्तम पुरुष एकवचन परिनिव्विस्स । 
काल्ातिपत्ति ( कालातिपत्ति: ) लू 


प्रत्ययगण 

परस्मेपद आत्मनेपद 
एकथवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 
प्र०.. स्‍्सखा स्संसु स्सथ स्सिसु 
म०  स्से स्सथ स्ससे स्सब्हे 
उ० . स्ख॑ स्सम्हा स्सं स्साग्हसे 


कभी कभी परस्मेपद प्रथमपुरुष एकवचन स्सा तथा मध्यम पुरुष 


एकवचन स्खसे के स्थान में सस्‍स होता है । एवं उत्तम पुरुष बहुवचन 
स्सम्हा के स्थ'न में स्सम्ह भी होता है । 

संस्कृत के सदश पाली में भो लुडः ल्कार में घातु से पूर्व श्रकार 
का आगम होता है । परंतु कहीं-कहीं उसका ल्लोप भी देखा जाता है । 
अन्य सब कार्य लुटू के समान होते हैं। 


भू धातु 
परस्मेपद 
एकवचन बहुवचन 
पआ० अमविस्सा, अभविस्स॒ अभविस्संसु 
स० ग्रभविस्से, अभविस्स॒ अभविस्सथ 
ड्० अभविस्सं अभविस्सम्हा, अभविस्सम्द 


अकार के लोप होने पर भविस्स, भविस्संसु आदि रूप 











ह क्रिया-विभाग रद 


आपत्मनेपद 
प्रू० अभविस्सथ. अभविस्सिसु 
स० अभविस्ससे अभविषस्सवहे 
ड्० अभविस्स अभविस्साम्हसे 
ु गस धातु 
एकवचन बहुवचन 
प्र० अगच्छिस्सा, अगब्छिस्स अगच्छिस्संसु ॥ 
स० अगच्छिस्से, अगज्छिस्स अगच्छिस्सथ पे 
उ० अगचि्छिस्स अगच्छिस्सम्हा ः 
अन्यानय धातुओं के रूप भी इसी प्रकार होंगे । यथा--- ४ 
पच धातु ्ः 
क्‍ परस्मेपद्‌ आत्मनेपद | 
। एकवचन बहुवचन एकबवचन  बहुवचन . 


प्र० अपचिस्सा, अपचिरुस अपविह्यंसु अपचिस्सथ अपचिस्सिसु 
स० अपचिस्से, अपविरक्ष अपदितव्यथध अपचिस्णले आअपचिस्सब्हे 
उ० अपचिसम आअपचिस्णस्ट्ा अपचिस्या अपचिस्लासइसे 





परस्मेपएदू--अथमत और सध्यक् शुदुथष एकवचन सें ऋमशः अपचि- 
सलति ओर अपचिस्सलि रूप भी होते हैं । 
होयचनी ( हस्तनों ) लडः 


प्रत्थय 
च् 4० 
प्रस्मेपद आपत्मनेपद 
एकक्चन बहुबचन एकक्चन . बहुवचन 
प्रू० आ, अ ऊ, हू. व्थ, थ त्थ्‌ं 
स० झो, अ त्थ से व्हं 
० ञ्र, अं ग्हा टू म्हसे 


लड़ लकार--परस्मेपद्‌ में कभी-कभी प्रथमपुरुष एकवचन 


] श्र 











ब्ब्द्‌ 


पाली-प्रबोध 


आ के स्थान में श्र, बहुवचचन ऊ के स्थान में ऊ और “डं ; मध्यम- 
धुरुष एकवंचन ओ के स्थान में अ ; तथा उत्तमपुरुष एकबचन श्र के 
स्थान में अं भी होते हैं । ये रूप बहुत कम पाए जाते हैं । 


लड़ लकार में भी धातु से पूर्व ग्रकार आगम होता है। कभी- 
कभी इस अकार का लोप भी होता है । 


भू चातु 
परस्मेपद्‌ 
एकवचन बहुवचन 
आ० अभवा, अभव अभवू, अभव 
स० अभवो अभवत्थ 
० अभव, श्रभव॑ अमभवम्धदा 
आपत्मनेपद 
एकवचन बहुवचन 
झ० अभवत्य अभवत्थु 
म० थमवसे अमसवव्हं 
ड० अभि अमभवग्हसे 
भू धातु के स्थान में हु आदेश होने पर ये रूप होंगे--- 
परस्मेपद्‌ आपत्मनेपद 
एकवचन  बहुवचन एकवचन बहुवचन 
प्र० अहुवा अहुवू अहुवु अहुवत्थ अहुवरत्थ 
म०. अहुवो अह्ुवत्थ अहुवसे अहुवब्ह 
उ० अहुव॑ अहुवम्हा अहुबवि अहुवम्दसे 
पच धात 
परस्मैपद आपत्मने पद 


एकवचन बहुवबचन एकवचन बहुबचन 
प्र० अपचा अपचू अपचत्थ अपचत्थु 


। 








क्रिया-विभाग ब्द्क 


एुकेवचन बहुवचनन एकवचन बहुवचन 





झ० अपचो.. अपचत्थ अपचसे अपचढहं 
ड० अपच, अपर अपचम्हा अपचि अपचमस्दसे 
गम धातु 
परस्मपद 
एकवंचन बहुवचन 
प्र० श्रगच्छा, अगसा अगच्छ, अगमु री 
स० . अगच्छोी, अगमो -अगच्छुत्थ, अगमत्थ हे 
उ० अगच्छ, अगच्छू॑, ग्रगम, अगम॑ अगच्छुम्हा, अगमम्हा रा 
आपत्मनेपद क्‍ 
प्र०«. अगच्छुत्थ, अगमत्थ अगच्छुथृं, अगमर्थ 
म० अगच्छुसे, अगमसपे ग्रगच्छुव्हं, अगमब््ं ठ 
उ० अगच्छि, अगमि | अगच्छम्दसे, अगमम्हसे ल्‍ 


दिल धातु (इशू ) प्रथमपुरुष एकवचन--अदसा अथवा 
अदिस्सा ; उत्तमपुरुष एकवचन अददस, अदहसे । 


बच धातु 
एकवचन बहुवचन 
प्र० अवचा, अवच अवचु, अवच 
सं० अवचो, अवच अवचुत्थ 
उ० अचर्च, अवच अवचम्हा 
बू धातु--अज्ुवा, अब्वबु इत्यादि । 
कर धातु 
एकवचन बहुवचन 
० ग्रकरा, अका ग्रकर 
म० अकरो.... अकरोत्थ, अकत्य 


ला० अकरं, अ्क॑ अकरम्हा, अकम्ह 











घ्प्प पाल्ी-प्रबो'च 


आत्मनेपद--प्रथम पुरुष एकवचन अकरत्थ, बहुबचन अकरत्थं: 
सध्यमपुरुष एकवचन अकरसे, बहुवचन अकरहहं; उत्तमपुरुष 
एकवचन अकरि, बहुवचन अकरम्हसे । 


दा धातु 
एकवचन बहुवचन 
प्र० अददा अ्ददु 
स्‌० अददो अददित्थ 
ड० अदद अददम्दा 


इसे विकल्प से द्वित्व होता हे ; द्वित्व न होने के पक्ष में ये रूप 
होंगे -- 


एकचवचन बहुवंचन 
२9 ख़दप अदु 
स०. शअ्रदो अदित्य 
ड० श्र अद॒म्ह 
आत्मनेपद 
एडवचन बहुवचन 
४३४ 8 कह प्रदृद्त्थ 
स० अद्दस आद्टवहं 
ड० अदृदि अददग्हसे 


अज्जतनी ( अद्यतनी ) 
पाल्ो में भूवकाल मात्र को धोतित करने के लिये प्रायः लुड का 
ही प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि पाली भाषा में जिस 
प्रचुरता से लुडः का प्रयोग पाया जाता है, उस प्रकार अन्य किसी 
भाषा में नहीं मि्षता । संस्कृत में भूतकाल के लिये लडग, लिट और 
लुडझ तीन लकार हैं। पाली में लिट का प्रयोग तो प्रायः नहों के 
बराबर है । लड़ का अ्योग भी विरल है। ्रनेक स्थलों में लढः और 
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लुढ प्रायः मिल्न-से गए हैं । इसलिये भतकाल का भार सर्वथा लुड 
को ही निर्वहन करना पड़ता है। संस्कृत में लुक प्रकरण कठिन है। 
ौचिल का लोप, कस, अडः, चडः इत्यादि अभेदों से उसके अनेक प्रकार 
हैं। पाली में भी संस्कृत का प्रभाव पड़ा ही है | अत: इसमें भी 
सामान्यतः नहीं, तो विशेष स्थल्लों में अवश्य ही--- संस्क्ृव के रूपों ढे 
अनुसार तारतम्य देखा जाता है। 


विभक्ति 
पएरस्मेपद आत्मनेपद्‌ 
एकवचन बहुवचन एकबवचन बहुवचन 
प्र० ई, इ डं, इंसु, इस आ, इत्थ ऊ 
मस० ओऔओ,इ त्थ से ट्हं 
उ० टं म्हा, गह ञ्र, अं म्हे 


व्यंजनादि विभक्ति के परे धातु से उत्तर प्राय: इकार आगम 
होता है । 

धातु से पूर्व विकल्प से छा का आशम होता है 
कभी-कभी स्वरांत धातु से पर 'निम्न-लिखित विभक्ति मिला देने 
ही से साधारण लुड का पद बन जाता है--- 


एकवचन बहुवचन 
प्र्० झ््लि बे 
स० ससि सित्थ 
जा० स्‍सि सिन्हा, सिम्ह 
ब्यंजनांत धातु से उत्तर भी कभी-कभी ये छब विभक्तियाँ पाई जाती हैं । 
भू धातु 
परस्मेपद 
एकवचन . बहुबचन 
प्र० अभवी, अ्रभवि अभव॒ु, अभविसु 








8० पाली-प्रबोध 


एकवचन बहुवचत 
स० अभवो, अभवि अभवित्थ 
ड० अभवि अभविम्दा, श्रसविम्ह 
आपत्मनेपद 
प्र० अभवा, अभवित्थ अभवू 
स० अमभविसे अभविव्हे 
ज० ग्रभव, अभव अभविस्हे 


आदि में अरकार का आगम विकल्प से होता है | उसके अभाव 
में भवी, भवि, भव, भविसुं इत्यादि रूप होंगे । 
भू के स्थान में हु होने से इस प्रकार रूप होंगे-- 


एकवचन बहुतचन 
प्र० अहोसि, अह अहेस , अहद॑ 
स० अहोसि अहो सित्थ 
ड० अहोसि, अहुं अहो सिम्ह, अहुम्ह 
पच धातु 
एकवचन बहुवचन 
प्र». अपची, अपचि अपचं, अपचिसु 
स० अपचो, श्रपति गपचित्थ 
उ० अपयि अपचिम्हा, अप चिस्ह 
गम धातु क्‍ 
एकवचन बहुवचन 
(क) 
प्र« अगच्छि अगच्छ', अगच्छिंसु 


स० अगच्छी, अगच्छि. अग्छित्थ 
उ० अगच्छि अगष्छिम्हा, अ्गच्छिम्ह 


५ € 
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(ख) 
पर ० अगमो, अगमि, श्रगमासि अगमु, अगमिसु, अगमिसु 
स० अ्रगमो, अगमि अगमित्थ, अगमुत्य 
उ० अ्रगमि अगमिम्हा, अगमिम्ह, श्रगमुम्ह 
। (ग) 
अ० अगन्छि अगज्छु', अगन्छिंसु 
स० अगब्छी, अगज्छि अगड्छित्थ 
उ० अगन्छिं अगजिछिम्हा, अगज्छिम्ह 
(घ) 


लुढ लकार में गम बातु के स्थान में विकल्‍प से गा आदेश होता 


है, उस दुशा में इसके रूप इस 5कार होते हैं-- 
परस्मैपद्‌ 
एकवचन बहुवचन 
प्र० अगा अगु 
स्रृ० आअगा अगुत्थ 
० अगं अगुम्हे 


लग घातु--इसके प्रथम ओर उत्तम पुरुष के एकवचनों 
के अत्ययों के स्थान में विकल्‍प से क्रमशः कुत्थ और व्यं होता 


है। यथा-- 
एकवचन हुदचन 
प्र». अलध्य, अल्भि अलमभिसु, अल्भिस्‌ 
स० अलमि अलभित्थ 
० अलत्थं, अलभि अल भिम्हा 
दिस ( दृश ) 
एकवचन बहुवचन 


प्र० अपस्सी, अपस्सि._ अपस्सिसु 


हि. ्झ 











२ पातली-प्रबोध 





एकवचन बहुवचन 
स० अपस्सि अपस्सित्य 
० अपस्सि अपस्सिम्ह 
पस्स आदेश न होने पर ये रूप होंगे... क्‍ 
प्र० अदहक्खि अद्क्खिसु, अददक्खं 
स० अदृक्खासि अदक्खासं 
उ० अदसासि अदहसंसु, अष्सु" 


सक ( शक ) धातु 


एकव्चन बहुदचन 
प्र्० असकिखि असविखंसु 
स० अस किस असक्खित्य 
उ० असक्लछि असक्खिम्द 
कुस ( क्रश ) धातु 
एकदचन बहुदचन 
प्र अकछ्ोसि,अको डिछ अक्को सिसु, अक्कोड्छिंसु 
स० अक्ोलि, अछोडिक्ष अक्कोलित्य, अक्ोच्छित्यथ 
ड्० अकोसि अकोसिस्ह 
गह ( ग्रह ) धातु 


एकवचन बहुबचन 
प्र० अगशिह, अग्गहि, अग्गहेसि अगशिहसु अग्गहिसु, अग्गहेसं 
" म० अगरिह, अग्गहि, अग्गहेसि अगशिहत्थ, अग्गहित्य, अग्गहेत्थः 
उ० अगरण्डहि, अग्गहि, अग्गहे्सि अगणश्डिम्ह, अग्गहिम्द, अग्गहेम्ह 
रुच धातु--अरुन्धि, अरुन्धिसु इत्यादि । 
छिद--अ्रच्छिन्दि, अच्छिन्दिंसु । 

तथा अदिज्जि, अदिज्जिसु । 
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नि+सद बातु--निसीदि निसीदिसु, निसीदिसु' । 


भास ( भाष )--अभासि अभाखिसु । 
अस धातु ( अदादिगणी ) 


एकवचन. बहुवचन 
प्र० आसि आसु, आशसिसु 
स० आसि आसित्थ 
खुद आझासि आसिस्ह 
बच धातु 
एकवचन बहुवचन 
प्र». अ्रवोच अवोचं, अवोच 
स० अवोचो अवबोचुत्थ 
ड० अवोचि अवोचुम्हा 
अ्‌ घात--अब॒ुबी, अनब्ुवि अजवब' इत्यादि । 
हन--अवधि, अहनि अवधिस, अहतिसु । 
हा---अ्रजहासि, अजहि अजहु, अजाहसु । 
दा--अद॒दि, अदज्नि, अदासि अददु, अददिसु, अद्जिसु, 
ु अदसु ! 
ध--अधासि अधंसु इत्यादि । 
पि+ धा--पिदहि पिदहिसु इत्यादि । 
ठा धातु--श्रद्टासि अट्ु सु इत्यादि । 
सं + ठा - सण्ठद्ि, सण्ठहिसु इत्यादि । 
पा--अपिबि, अपासि अपिविसु, अपंसु । 
आजा ( ज्ञा)--अजानि, अज्ञासि अजानिसु, अक्षासु। 
जि--अ्रजिनि, अजेसि अजिनिसु, अजेसु | 
हि--अहिणि अहिणिसु । 


प+ हि--पाहई सि पाहेसु । 
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प+ आप (प्राप)--पापुणि पापुणिसु । 
नी---अनयि अनयिसु | 
हु--अजुब्हि, अजुहोसि अजुच्हिसु, अजद्ोसु' । 
कर ( कर ) धातु 
एकवचन बहुचचन 

(क) 
प्र० अकरि अकरिसु, अकंसु, अकरु' 
म० अकरि अकरित्थ 
उ० अकरि ग्रकरिस्ह 

(ख) 
प्र शरकासि: अकासु 
स० अ्रका अका सिध्य 
ड० अकासि अकासिम्ह 

आत्मनेपद 

प्र० अका सित्थ अकासू 
स० अका सिसे अका सिच्हे 
डउ० अकासु' अका सिम्हे 


चुरादिगणी धातुओं के तथा णखिज॑त धातुओं के लुक के रूप 
करने में अय्‌ के स्थान में ए हो ज्ञायगा और फिर लुढ़ के अत्यय 


होंगे। यथा--. 
चुरघातु 
एकवचन 
आ।च अचोरेसि 
स० अचोरेसि 
उ० शअ्रचोरेसि 





बहुवचन 
अचोरेस 
अचो रेसिव्थ 
अचोरेसिम्ह 
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मन्त धातु 
एकवचन बहुवचन 
प्र्० अमनन्‍्तेसि अमन्तेस्‌ 
स० अमनन्‍्तेसि अमन्तेसित्य 
ड्० अ्रमन्तेसि अमन्तेसिम्ह 
उप + नम (णिजन्त ) 
एकवचन बहुवचन 
प्र«. उपनामेसि उपनामेसु 
स० उपनामेसि उपनामेसित्थ 
ड० उपनामेसि डपनामेसिम्ह 
भू ( णिजन्त ) 
एकवचन बहुवचन 
प्र० भावेसि भावेसु 
स० भावेसि भावेसित्थ 
ड० भावेसि भावेसिम्ह 
णिजन्त 


संस्कृत में प्रेरणार्थक धातुओं से शिच्‌ प्रत्यव होता है । पाली 
में भी अय ओर आपय प्रत्यथ होते हैं। इन प्रत्ययों के बाद 
धातु में यथासंभव गुण और वृद्धि होते हैं। संस्कृत के णिच्‌ के 
स्थान में भी अय्‌ होता है, उसके अनुसार पाली में अय होता 
है। संस्कृत में कुछ खिजन्त घातुओं को (ऋ ही आकार्रांत 
आदि ) पुकू आगस होता है, और तदचुसार अपयर्ति, 
हं पयति, दापयति आदि रूप ।होते हैं । पाली में उसी 
के अनुकरण में प्रायः सर्वत्र ही वेकल्पिक आपय अप्रत्यय 


होता है । 
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कर धातु 
एकवचन बहुवचन 
(क) 
कारयति कारयन्ति 
कारयसि कारयथ 
कारयामसि कारयाम 
(ख) 
प्र० कारापयति कारापयन्ति 
स० कारापयपसि कारापयथ 
उ० कारापयामि कारापयाम 


जैसा कि पूर्व में कहा गया है, पदांतर्गत अय के स्थान में कभी- 
कभी ए हो जाता है, तदनुसार णिजन्त में जब अय के स्थान में ए और 
आपसय के स्थान में आपे हो जायेंगे, तो दो प्रकार के रूप और 


होंगे । यथा--- 
एकवचन बहुवचन 

(ग) 

प्र० कारेति कारेन्ति 

स० कारेसि कारेथ 

उ० कारेमि कारेस 
(घ) 

प्र० कारापेति कारापेन्ति 

स० कारापेसि कारापेथ 

उ० कारापेमि कारापेम 


अन्यान्य क्कार भा इसो प्रकार होंगे । 
पंच घातु--पाचयति, पाचेति, पाचापयति, पाचापेति । 
गुइ--ग्रृहयति, गूहेति । 
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इुस--दूसयति, दूसेति । 
गम--गमयति, गरामयति, गामेति, गच्छापयवि, गच्छापेति । 
सम---सप्रयति, समेति । 
जन---जनयति, जनेति ! 
नियम--नियामर्यात, नियामेति | 
 घट--बट्यति, बटेति, घटापयति, घटापेति । 
बुध--बोधयति, बोधेति, बुज्कापयति, बुज्कापेति ; 
गह ( अह )--ग्राहयति, ग्राहेति, गाहापयवि, गाहापेहि, 
गणहापयति, गण्हापेति | 
हा-- जहा पयति, जहापेति, हापयति, हापेति । 
दा--दापयरति, दापेति । 
अपि -- धा--पिधा एयति, पिधापेति, पिदहपयति, पिदद्यापेति । 
हु--जुहापयति, जुहापेति, जुहावेति । 
सु ( श्र )--सावयति, सावेधि । 
जि--जयापथति, जयापेति । 
चुर--चोरापयति, चोरापेति । 
चिन्त--चिन्तापथति, चिन्तापेति । 
सनंत 
किसी क्रिया की इच्छा होने पर--इच्छ्ार्थंक सन्‌ प्रत्यय धातु के बाद 
होता है । जहोत्यादि गण के समान सन्‌ के परे दिप्वादिकाय्य होते 
हैं। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि कर्ता क्रिया की इच्छा अपने 
लिये करेगा तभी सन्‌ होगा : अन्य के लिये क्रिया की इच्छा करने 
से सन्‌ न होगा। जैसे गोविदो पिपासति--अर्थात्‌ गोविद पीने की इच्छा 
स्वयं करता है और यदि अन्य कोई पिए इस बात की इच्छा गोविद्‌ 
करे, तो 'पिपासति' यह प्रयोग न होगा । सन्‌ के परे दवित्व होने पर 
पू्वनिदिष्ट हस्व, दीघ॑, संधि-कार्य आदि यथासंभव होंगे। पाली- 


शक 
्छु 




























श्र पालीर- 


सर्नत के रूप किस प्रकार संस्क्ृत-र्ड *.. . का अनुकरण करत हैं 
का पता निम्न-लिखित तलता से हर्ट हागा थ॑ में पार 
स्वतंत्र रूप से सनंत की उत्पत्ति ऋड तल नहां होती, प्रव्युत संस 
सनंत रूप से ही, आवश्यक परिव्यल ली ऊंअन्तर, पाली सनंत ते 
होता है। यह बात नहीं है दि पहल्य * ये सन्‍ंत का प्रयोग प्र 
विरल है; परंतु जितनी स्वतंत्रता स््रे अं ज रुप पाली में है, उ 
स्वतंत्रता इसमें नहीं हैं और फल्लत्म:. * ज्वी के खनंत को संस्कृ 
समंत का परण रूप से मुखापेक्षी छीन मे पहला 5 | जिन धातुग्र 
( तितिक्षति प्रस्गति ) संस्कृत में सवार जे सन्‌ हाता है, उन्हीं घाए 





से पाल! में भी स्वार्थ में सन्‌ होता हे « 
संस्कृत-सनंत पाल! 
सुज्‌ धातु. बुभुक्षति श्रुभुक्खति 
घल्‌ ( अद्‌ ) जिधघत्सति जिघच्छुति 
श्र शुश्रूषति ( ते 2 सुस्सूसति 
पा पिपासति पियासति 
जि जिगीषति जिगिसतसि 
ह जिहीष॑ति जिशिसति 


जि और ह ( हर ), दोनों के स्थ्यज्ञा न में पाको मेंगिश्रा 
होता है । स्वार्थ में सन्‌ नीचे लिखी घ्ययक्ष नुझों से होता है-- 








तिज्‌ तितिक्षति ( ते > हु लिसिक्खधि 
एप... छयुष्सति (ले> ..... जिएच्दति 
कित्‌ चिकित्सदि .... सिफिन्छ॒ति, गेक्ि 






मान्‌ मीमांसतते द 
सनंत धातु से णिच होने पर 
होंगे । यथा--- 





विज--तितिक्खयत्ति, तितिक्खाप सा किक -।; 


हा 
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कित्‌ू--तिकिच्छुय ति, तिकिच्छृति, तिडिच्छापयति, तिकिच्छापेति 
जेज-- बुभुक्खयति, बुभुक्खवापयति 
यडनत ओर यडलुगंत 
क्रिया का बार-बार होना अथवा अतिशय होना, इसे चयोतित 
करने के लिये संस्कृत में यडाः तथा यडलुक होते हैं । श्रीयुत विधु- 
शेखर भष्टाचार्य लिखते हैं कि " पाली-व्याकरण में इस संबंध मे 
विशेष सूत्र न देखे जाने पर भी तत्सइश कुछ अयोग देखे जाते ह। 
यथार्थ में जहाँ विशेष सूत्र डपलब्ध होते भी हैं, वहाँ भी प्राय: 
संस्कृत के रूपों सें ही परिवर्तन होकर पाली-रूप दिखाई देता है | 
मूल धातु से पाली में इन रूपों का सिद्ध करना अकांडतांडव होगा । 
हु उदाहरण उद्धव किए जाते हैं--.. 
तल धातु पात्नी में दल्न हो जाती है। अतः पात्नी में दादज्नति 
रूप होता है---संस्कृत में--..जाज्वल्यति (ते)। 
क्रेंस ( कम--पाली )--..ल्ल॑० “उडक्रमीति, 


पात्नी---चड्नम ति 

गम--- सं०---जड़्मीति 
पालोी---जड्गजम ति 

चल--- सं०--चब्च ली ति 
पाल्ी---चणब्चबअति 

लप--- सं०--लाल्नप्यति ( ते ), जालपीति, 


पाक्ी--ल्ालप्यति, ल्ञालपएति 


नाम धातु 


नाम ( संज्ञा ) से तद्गत्‌ आचरण करने में जो क्रियाएँ बनती 
हैं, वे नाम धातु कहलाती हैं । इस प्रकरण के नियम पाली में प्राय: 


संस्कृत के समान होते हैं हे 








पाज्ञो-प्रबोध 
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पब्बत ( पव॑त ) के समान हो जाना # पब्बतायति 
समुद्द न »... # समुद्दायति 
धूम रे »... # घूमायति 
ये उदाहरण हुए जब उपभान कतों था--समुद्र इव आचरति 
इत्यादि । 
परंतु जब उपमान कर होगा, अर्थात्‌ पुत्रमिव आचरति शिष्यः ८ 
पुन्नीयति; पुत्त > पुत्तीयति; छुत्त # छत्तीयति । 
अपनी निजी इच्छा किसी वस्त के प्राप्त करने के लिये होने पर 
इच्छार्थक घातु के कर्मभूतर शब्द से उत्तर ईय होता हे । 
अत्तनों पत्त ( पात्र ) इच्छुति 5 पत्तीयति । 
अत्तनों वत्थं ( वस्त्र ) इच्छाति + वत्थीयति । 
चीवर > चीवरीयति । 
पट > पटीयति । 
पुत्त  पुत्तीयति इत्यादि । 
द॒व्टहं॑ करोति  दृब्हथति, पमाणं करोति # प्रमाण आदि 
प्रयोग संस्कृत के समान होते हैं । 
कर्म ओर भाववाच्य 
संस्कृत के समान पाली में भी क्रियाओं में कमंवाच्य, भाववाच्य 
और कर्मकतृ वाच्य प्रत्यय होते हैं। कम की प्रधानता रहने से--अभि- 
हित होने पर--जब बह प्रथमा में होता है, तब क्रिया में कमंवाच्य प्रत्यय 
होते हैं--जैसे देवदत्त अन्न पकाता है; जब अन्न अभिहित होकर प्रथमा 
में होगा तब यह रूप होगा--अन्न देवदत से पकाया जाता है | यह 
कर्मवाध्य सकसेक धातुओं में होता है । अकर्मऊ धांतुओं में जब केवल 
भाव अर्थात्‌ क्रिया-मात्र द्योतित करना अश्रभीष्ठ होता है, उस समय 
कर्ता अप्रधान हो जाता है--जैसे में सोता हूँ, सुकूसे सोया जाता है । 
कभी-कभी कर्म ही कर्ता के रूप में आकर क्रिया करता है।इस प्रकार 


सा 
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के प्रयोग को कर्मकत॒' प्रयोग कहते हैं--जैसे चावल पकता है, रास्ता 
चलता है आदि । संस्कृत के अनुसार पाली में भी इन तीनों 
ग्रकारों में यकार होता हे औश फिर साधारण कल्प के नियमों के 
अनुसार यथासंभव संधिकार्य आदि होते हैं। पाली में, संस्कृत से 
भिन्न--कर्म और साववोध्य परस्मैपद और आपत्मनेपद, दोनों पदों 
में प्रयुक्त होते हैं | 
यथ।--पच्यतं--पच्चते, पतच्चति ! 
बुध्यस---बुज्कूते, बुज्कति । 
जच्यते--उच्चे, उच्चसि ! 
बुच्चले, वच्चति । 
य प्रत्यय होने पर सभी धातुओं से परे विभक्ति और यकार से 
पूर्व इकार आगम होता है । यथा-- 
तुस धातु ( तुष्‌ )--तुस्सते, तुसियति । 
पुच्छ ( एच्छ )--पुच्छते, पुष्छियति । 
दंख ( दंश )--दस्सते, दसियति । 
भव्ज---भज्जते, भज्जियति । 
सुप ( स्वप )--सुप्पते, सुपियते । 
नन्‍द--नन्दियते । 
मह--मसहीयति । 
मथ---मथीयति । 
निम्न-लिखित रूप भी ध्यान देने क्ोग्य हैं--- 
इ धातु--ईयते; हू--हुयते; सु--सूमते । 
भू--भुयते; लू---लूयते; पू--एुयते । 
जन---जायते, जज्जते; तन--तायते, वज्ञते । 
वह--डय्हते, वुल्हति; यज्ञ---इज्जते; वच--उच्चते, वुच्चले । 
इस ( इष )--इस्ससले, इस्सति, एसीयति, इच्छीयति ! 








१७०२ पाकी-अबोध 


दिस ( इश )--दिस्सलति, पस्सीयसि, दक्खीयति ! 
यम--यमीयति, यच्छीयतसि । 

गम--सगच्छीयति, गच्छीयते । 

वबंदू---वज्जीयति, वदीयति । 

नि- सद--निश्तज्जले । 

दा--दीयते; पा--पीयते; ठा--ठौयते, 

मा--मायते; हा--होयते; धा--घीयते । 
कर--करीयति, करिय्यति, करिय्यते, कथिरति, कय्यति । 
जर---जीरीयति, जीय्यसि । 

चुर---चोरियति । 

चिन्त--चिन्तयति । 

भू---खिच्‌-कर्मवाच्य --भावीयति । 

ग्रन्यान्य लकार यथानियम विभक्ति ( प्रत्यय ) आदि के योग से 


होंगे। उदाहरणार्थ पच धातु के रूप भिन्न-भिन्न लकारों में दिए 


जाते हैं । 
पच धातु 
प्रथमपुरुष 
परस्मेपद द आत्मनेपद 
एकवचन. बहुवतचन. एकवक्‍चन बहुबचत 
..ल्वट्‌ पत्चति पत्नन्ति पच्चती.. पच्चन्ले 
. विधिलिडः पच्चे, पच्चेय्य पच्चेययरं पच्चेय... पष्चेरं 
ल्लोट्‌ पच्चतु पच्चन्तु पश्चतं पच्चन्तं 
लड़ अपना अपच्चु अपचत्थ, अपचन, 
अपचचत्थु 
लिट्‌ पपन्च पप्च्च पपचित्थ. पपचिरे 


पतच्चिस्सति पश्चिस्पन्ति, पच्िस्सते पशच्चिस्सन्ते 








अव्यय १०३ 
एकबवचल. बहुवचन एकवचन  बहुवचन 
जूडः अपचिस्ला अर्पांचसू॑ंसु, अपबिस्सथ अपचिस्थट्षिंसु 
अपबिस्ल . अपचिस 
लुक : अपश्ि अपडिलु अपझित्थ अपच्चू 
पदश्चि पच्चिसु पश्चित्यथ पच्च्‌ 
भू धातु--णिजंत-कर्मेवाच्य 
प्रथम्रपुरुष 
परस्मेपद आपत्मनेपद 
एकवचन. बहुवबचन एकवचन. बहुबचन 
सखट भावीयति भावीयन्ति भावीयते भावीयन्ते 
विधि० भावीयेश्थ आभाव्रीयेय्युं. भावीयेथ भावोयेरं 
लोट भावीयतु भावीयन्तु. भावीयत॑ भावीयन्तं 


लड़ अमभावीया 


ट॒ भावीयिध्वति 


्ज्थ 


(प 


लुझः अभावीयि 


अभावीयु अभावीयत्थ अभावीयद्थ॑ 


ल्‌ भावीयिस्सन्ति भावीविस्सते भावीयिस्सन्ते 
लड़ अभावोयिस्सा अभावीयिस्संसु अभावीयिस्तथ अभावीयिस्खिंसु 


अभावीयिसु अभावीयित्थ अभावीयू 


ख्शु्य्व 


भ्ज 


संस्कृत के समान पाली में भी उपल्गों की बहुलता हैं। धातु 
के संयोग से उनमें क्या परिवर्तन होता है, यह पूर्व मे लिखा जा 
चुका है। यहाँ केवल उसका परिगणन-मातन्र किया जाता है । 
पबल्लो ( प्रबल्ल: ) अप्पदुद्दो (अग्रदुष्ट:) 


प्र 
परा 
अप 
सम्‌ 
अनु 


प 


पराजितो, 
अपमानो, 
सम।सो, 

अनुमतो, 


परकमो 

अपेतो 

सन्चि 

अमुपघातो, अनुस्सरति 





पली-प्रबोध 
अवत्था ओवरणं, ओवाशे 


निग्गतो, निम्करो, नीहरणं, नीहारो 





हा ! दुग्गर्स, दृहारः 

वि विक्‍ट्टो, विचित्त, वीविहारों, वीतिकमो 

अडः आवाधो अक्कोसो ( आक्रोश: 9 अज्जातों 
€ आज्ञात्रः ) 

नि 

अधि अधिसीजलो, अम्झायो ( अध्याय: ) 

अपि अपिधान 

अति अतीतो, अच्चन्तं ( अत्यन्तं ) 

सु सुग्गहीचो, 

ड्त्‌ उरगच्छुति, उष्पन्नों 

अभि पब्भागमन ( अभ्यागसन ), अब्सन्तरं 

प्रति पति पटिबद्धों, पतिरूप, पच्चे्क, पशिमान 

परि परिवतो, परियादान € पर्यादान ), पयिरु- 
पासति € पर्यपासति ) 

डप उपसग्गो, उपेक्खा 

स्वनाम घरित अव्यय-. 

कि कुहि, कुद्दिज्चनं, कुहं, कह, क्र, कुत्र, 
कृत्थ, कत्थ, किस्सिचि 

क्व्‌ तड़ि, तहं, दन्र, तत्व 

यत्त यहि, बन्न, यत्य 

श्द्स््‌ हैंह, इध 


जतदू अन्न, श्रत्थ, एप्थ 








। 
|; 
। 
है 
| 
|! 
! 





3 आह परलीशओ बो 





अच्यय 


सच सब्बन्न, सब्बत्थ, सब्बंधि 
पर परत्र, परत्थ 

अन्य अन्जनत्र, अज्ञत्थ 

इसर इतरत्र, इतरत्थ 

अद्स्‌ अमुत्र, श्रमुत्थ 


संस्कृत में जिस प्रकार पंचमी, सप्तमी, तृतीया प्रद्ठति से तलू होता 


है ( और वह सावेविभक्तिक तसिलू कहलाता है ), डसी प्रकार 
पाती में भी होता है । 

कुती, ततो, यतो, इतो, एत, अतो, सब्बतो, पुर्स्तितो इत्थितों, 
भिक्‍्खुनितो--इत्या दि । 

कालवाचक अव्यय--- 

कि--कदा, कुदाचन 

तत्‌ ( त )--तदा, तदानि, तरहि 

यत्‌ ( य )--बदा 

सर्वे ( सब्य )--लसब्बदा 

इृदम ( इस )--अछुना, इृदानि, एतर वि 

अन्य ( अज्जञ )-- अब्जदा 

पुक--एकदा 

प्रछाश्वाचक--- 


तथ(--तथत्त; यथा--यथत्त; इध्थ--लब्बथा, सब्बत्थत्ता, अच्जथा | 

विभक्ति के अथथ को परकाशित करनेवाले अध्यय--. 

प्रथमार्थ--अत्थि, सक्का ( शक्यं ), लब्भो ( ल्ब्यं ) | संबोच- 
नाथे---अभमणगण को संबोधित करने में आवुसो शब्द का प्रयोग 
होता है; तथः अंते श्रेष्ठों के किये आबा है; हीम व्यक्ति के संशोधन 
में रे, अरे, हरे आदि शब्द प्रयुक्त होते हें | दासीं प्रद्नति के रुंबोधन 
में जे शब्द का प्रयोग होता है ! 


















पाक्ती-प्रवोध 


३०६ 


तृतीयाथ--लयं ( स्वयं ), साम॑ ( स्वयं ), हूं € स्व ), स््मे, 
सम्मा ( सम्यक ) ! 

सप्तम्यर्थ---समन्ता!, सामन्ता, समन्‍्तो ( खमन्‍तात्‌ ), परितो, 
अभितो, एकज्क € एकत्र ), एकमन्त ( एकान्‍्ते ), हेद्ढा ( अध- 
स्तातू ), उपरि, तिरियं ( तियंक्‌ ), सम्पुखा, परम्युखा ( पराडखुर् ), 
आधथि ( आविः - श्रकाशः ), रहो, तिरो, अन्‍्तो, अख्भत्तं 
( अध्यात्म ), बहिद्धा ( बहिधोां ), बाहिरा, बाहिरं ( बढ़िः, बाद्य' ), 
ओर ( अवरं, अस्मिन्‌ ५क्षे ), पार ( परस्मिन्‌ परे ), आरा, 
आरला ( आरात्‌ दूरे ), पच्छा € पश्चात्‌ ), हुरं ( परतन्न ), पुरे 
( पुरः ), पेच्च ( प्रेत्य ) । 

काक्षवाची --सम्पति ( संप्रति ), आयति ( भ्रविष्यत॒काल्ले ), 
अज्ज ( अद्य ), अपरज, ( अपरेध: ), परज्ज, ( परेथ्ः ), सुवे, स्वे 
( शवः ), उत्तसुवे ( उत्तरवः ), हिय्यो (हा: ), परे, सज्ज 
( खसद्यः ), साथ, पातो € प्रातः ), काल, कह्ले ( कल्ये ), दिवा, 
रतं, निनर्च ( नित्य ), सततं, अभिण्हं, अभिक्खणं ( अभीक्षणं ), 
मुहं ( मुहुः ), खहुत्त ( सुहूवें: ), भूतपुब्ब॑ ( भूतपूर्व ), पुरा 
इत्यादि । 

अन्यान्य अव्ययगण--- 


अज्ञ--- संबोधन 

अब्जद्त्धु-- अन्यदस्त 

अस्थे--- अस्त ( अदर्शन ) 
अत्थि--- ग्रस्त 

अत्थु--- ञस्तु 

अद्व--- एकॉश, एकान्त 
अप्येव--- अप्येवं ( रंशय-द्योत्तक ) 


अप्येव लाम--. अप्यर्ध नाम ( संशय-सूचक ) 
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अखक-..-. 
अस्सु-- 
आस +--- 


इ्-- 


; न्‍] दे सामाप्रापआक, 


ईसक-... 

ड्द्‌ + असल 
डदाहु--- 
पत्तावता--- 

आर 
ओपायिकं-- 
कच्चि--- 


कि नं-- 


किसु -- 
किल्चि--- 
कित्तावता--- 
किर-- 
कीव--- 
चरहि--- 
वो 5, 





अड्यय १७७ 


असक्ृत 
पद-पुरक्ष 

( आम, हां, स्वीकृति-बोधक ) 
प्रेरणा प्रवर्त ना 

इईंघत्‌, अल्प, मन्द 


ही $9 99 
पे 


डउत ( विकल्प-द्योत्क ) 
डउताहो का 

एसावसा 

एुतत्‌ 

सम्मति-सूचक 

कच्चित्‌ ( स्वाभिश्राय-प्रकाशक ) 
कि तत्‌ 

किस्वित्‌ ( प्रश्नद्योतक ) 
किब्चित्‌ 

कियता, कितना 

किल 

कियत्‌ 

सहि ( पद-पूरण।र्थक ) 

खलु 

चेत्‌ 

द्द्‌ 

एकांश, एकान्त, ( निश्चय ) 
तथेव 

तावता, उतना 

दुष्ट, ख़राब 





१७५८०: 


सुट्ठ 

क्न्‌ँ ब्कपन 
पगे--- 
पति रूप॑-- 
पन--- 
परलबे--- 
पसयह 
2 
पुनप्पुन -- 
पुरत्था--- 
बलवं-- 
मसल 
मुसा--- 

ये ०--- 
यरघे--- 
यथरिव-- 
यावता--- 








पाली-प्रबोध 


खुद, छुन्दर 

( पुन ) तत्‌ 

ग्रगे, प्रातः 

प्रतिरूुषं, उचित, योग्य 
उन: 

परश्वः, परसों 

प्रसह्य ( बल्पूर्वक ) 

० 

पुनः-पुनः, बार-बार 
पुरस्ताव, आगे 

बशवत्‌ 

मनाक, थोड़ा 

स्पा, रूठ 

यत्‌ 

पद-प्रणाथक 

यथेव 

यावता, जितना ( परिमाण ) 


लहु अथवा लहु-- ब्घु, शीघ्र, सम्भति ( निश्चय ) 


वथ और वत-- 


वबत पदप्रणार्थक 

इंच ( उपमासूचक ) 
अलग होना 

वे ( निश्ययात्मर् 
चेतू, दच्छत्‌ 

साक्षा, शात्षात्‌, धत्यक्त 
श्रद्ध, श्रद्धायुक्त 

साद्ध , साथ 
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सनिर्क-- शनकेः, शने:, जीरे से 

सम्सा--- सम्यक, सुंदर 

ससके --- एकांश, निश्चय 

सहला, साहइसा-- हठात्‌, अचानक 

सामसि--- सामि, अधच, आधा 

साहु-- साधु 

सुदं-- पदप्रक 

सुवत्यथि-- स्वस्ति ( मंगल-सूचक, ) 

सुवे--- श्वः 

सेथ्यथापि--- तथ्यथापि 

सेय्यथी दं-- सद्यथेद 

ह--- हु, पदपूरक 

हवे-- हवे, ( निश्चयात्मक ) 
कृद्त 


संस्कृत में वर्तमानकाल द्योतित करने के लिये परस्मेपद़ी चातुओं 
से शत प्रत्यय तथा आत्मनेपदी से शानच्‌ होता है। पाली में शत के 
स्थान में अन्त तथा शानच्‌ के स्थान में आन अथवा मान होता है । 
भविष्यत्काल में संस्कृत में स्थतु होता है । उसके स्थान में पाछी से 
स्सं या स्सन्‍्तु होता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य हे कि जिस प्रकार 
संस्कृृत में परस्मेपदी से शत और आंत्मनेपदी से शानच होता है, 
वैसा नियम नहीं है । बिना किसी विशेषता के दोनों पदों से ही ये 
सब प्रव्यय देखे जाते हैं । क्‍ 

अन्त तथा स्से और स्सनन्‍तु प्रत्यवय जिनके अंत में दोते हैं, उन 
शब्दों के रूप गच्छुन्त शब्द के समान होते हैं, और आन और मान 


प्रव्ययान्त शब्दों के रूप बुद्ध शब्द के समान होंगे । 














११० पाह्ी-प्रबोध 


 गस धातु--गम + अन्त - गऋछ , राच्छुन्तो; गम + सान ८ गच्छु- 
मानों ; गम + स्छन्तु > गमिस्स । 
कर घातु--कुब्बन्तो, करोन्तो, कुरमानो, कराना, करिस्स 
सुझ--. भ्रुअ्षन्तो, भुञ्षमानो, भुज्नानो, आुजिस्लं 
खाद---. खादन्तो, खादमानो, खादानो, खादिससं 
चर--- चरन्सो, चरमानों, चरानो, चरिश्स 
अस धातु--मान - समानो, 
सुस ( शुष )--मान « सुक्खमानो 
अन्त, भ्रन्तु और स्सन्‍्तु प्रत्ययांत से खीलिय में ईं प्रत्यय होता 
है ओर तब अन्त आदि के नकार का विकल्‍प से लोप होता है । 
यथा--गच्छुती, गच्छुन्ती; करिसलती, करिस्सन्‍ती । इन शब्दों के रूप 
इत्थी शब्द के समान होंगे । 
आन औौर मान प्रत्ययांत शब्द के खत्री ल्लिग में आ अत्यय होता 
हे और कझ्ञा शब्द के समान ख्प होते हैं । 
नपुंसकलिंग में चित शब्द के समान रूप होते हें । 
ताबा अत्यय 
कतृ वाच्य में भूतकान्न बतिव होने पर, सब धातुओं से तावी 
प्रत्यय होता है, ओर उसके परे निष्ठा प्रत्यय के समान काय॑ होते हैं । 
जैसे-- भुक्तवान्‌ इस अर्थ में भुज घातु से भुन्तावी होता है | हु धातु 
से हुतावी तथा वस धातु से वस्तितावी । तावी और वच्यमाण आवी 
प्र्यय जिनके अंत में रहते हैं, उन पदों के रूप दरडी शब्द के समान 
होते हैं । 
द आधवो प्रत्यय 
किसी |क्रया के करने का किसी सनृष्य का स्वभाव ( शील ) हो 
अथवा उस क्रिया को वह सरततया अ्रच्छे श्रकार से कर सकता दो 
( साधुकारी ) इन दोनों अरथों में € तब्छील और तत्साधुकारी 


हा कैप 
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अथों में ) पाली में घातु के अनंतर आवबी प्रत्यय होता है । यथा--- 
अर्य परिछिस सील यस्स € अर्य॑ ढ्ध शील॑ यस्य )--अथात्‌ स्वभा- 
वत:ः ही जो मनुष्य भय देखता है अर्थात्‌ सर्वेत्न निष्कारण भी भय 
देखने का जिसका स्वभाव है, उसके लिये भद्यदस्सावी पद का प्रयोग 
होगा । इसी प्रकार सभ्य दिखाने में जो साधुकारी होगा, कुशल 
होगा वह भी भयदस्सावी कहलाएगा । 
ताची और आयी प्रस्यर्यांत शब्दों के खोलिग में इनी प्रत्यय होता 
है । यथा--हुतावी--हुताविनी, भत्तावी--भुत्ताविनी; वसितावी-- 
चसिताविनी; भयदृस्सावी--भयदुस्साविनी ' 
ऊ प्रत्यय 
कतृ वाच्य में शील आदि उपर्यक्त अर्थ में--पार प्रम्ठुति डपपद- 
पूर्वक गम घांतु, उपपद-पूर्वक ज्ञानार्थक विद धातु, तथा उपसर्ग 
अथवा अन्य कोई उपपद--सहित जा ( ज्ञा ) धातु के बाद ऊ ग्रत्यय 
होता है | यथा--पारगू (संस्कृत पारग:), लोकविदू ( ल्लोकवित्‌ ), 
विज्जू ( विज्ञ: ), सब्बज्ञ ( सब्बब्जू: ) इत्यादि ! 
त, तबन्त ( निष्ठा ) 
संस्कृत के क्त और क्तवतु के स्थान में यथाक्रम त और तवन्तु प्रत्यय 
पाली में होते हैं । इन प्रत्ययों के होने पर धातु-समुहों में यथा- 
संभव संस्कृत के समान काय होते हैं । 
ते प्रत्थयांत शब्द के रूप अकारांत शब्द के समान तथा तबन्‍्तु 
प्रस्यथांत के गणवन्तु के समान हॉगे । 
हु + त -+ हुतो; हु + तबन्तु--हुववा । वच + त॑ "+डतो; 
वच + तवन्तु न उत्तवा । बस + ते 5 उत्धो, व॒त्थो, डसितो, 
वसितो, वसितों । यज+ त # यिद्टी । 
भव्ज + त ++ भग्गो; नत ( नृत्‌ )+ त--नऊउ; खुस ( छुष्‌ )+ 
त-सुक्खं, बुध ( बृधू )+ व # बुड़ढो; अपि+ नह + त ₹ पिलडं; 


॥ ै है 














११३२ पाली-प्रबोध 


इ+ त--रो दित, रोणूं, रुणणं; पहि + कत ( कृतू---कतंने ) + त ८ 
परिकत्त; दा+ त # दत्त, दिननें; घा-+-त # हित, घातं; मुठ + त॑- 
मुल्दो; गुह-- त # गुल्हो; वह + त » उल्डो 

आस + त 5 आसीनों; चर + व € चरित्नो, चिशणो । 
कृत्य प्रत्यांत 
संस्कृत के कृत्य ग्रव्यांठव पद साधारण परिवर्तन के साथ पाली 
में भी व्यवह्ृत होते हैं। पाली क्रियाओं से प्रत्यथ करने की अपेक्षा 
संस्कृत कृत्य अत्यांत से पाली में परिवर्तत ऋरना विशेष सखुकर और 
युक्ति-लंगत होगा । $9 
भू--सं० भवितव्य पा० भ्वितब्बं--सच्यत्‌ 
५» भंवेनीय ,, भवनाय--अनोयर्‌ 
ओर भो उदाहरण निम्न-ल्िखित हैं-- 
डप्पजितब्बं, उप्पञ्ञनीयं 
सयितब्बं, सयनीय॑ 
बुज्कितब्बं, बुज्कनीयं 
सुशितब्बं, सबणीय॑ 
गणिहतब्ब॑ गराहनीय 
पत्तब्बं, पापुनणीयं, पापणीय 


णश्यतू. हु घांतु-- सं० हाय... पाछी-- हारिय॑ 
क--- ४५ काय ५, कारिय॑ 
लभू---.. ,, ज्भ्यं ४ लब्भ 
शास (सास्‌)-.... शाश्यं 2 सिस्सो 








लटक --नन न नल+न+न “न 3333. पनन-म»«५+३ न २५८०ना ५, पा परताभभा७भ ० न लननानना 


* परंतु कह-कहीं पाली की विशेपता भो दृश्टिगोचर होती हैं। संस्कृत 
में जहा श्रोतव्यम्‌ होता है, पाली में विकरण-सहित सुणतब्बं प्रयोग 
होता हे । 
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+ अष साच्य॑ भब्बं 
कक देव्यं, मा--सेय्यं 

के-- ( कृत्य ) कच्चं 

५ ( सत्य: ) भन्चों 


तब्यत्‌ के स्थान में पाली में एक और प्रस्यय तस्य सी पाया जाता 
ह-जातव्यं, दट्टु्यं, पत्तय्यं इत्यादि । 
स्व, त्वान, तून, ( कछवा ) 
पर्वकालिक क्रिया में हंस्कृत में क्तवा ( नजूवजित उपपद 
ने पर ल्‍्यप्‌ ) होता है । पाली में डसके स्थान में त्वा, स्थान 
और तून होते हैं; इनमें से तूब का प्रयोग दिरत है ! तून का प्रयोग 
पाक्षत में अधिकतर पाया जाता है ! 
कर ( कृ )--कत्वा, करित्वा, कत्वान, कत्तून 
गम--गन्त्वा, गन्तववान, गन्तृन 
हइन--हन्तवा, हन्वान, इन्तून 
सु ( श्र )--सुत्वा, सुखित्वा 
जि--जित्वा, जेत्वा, जिनित्वा 
प--आप (६ सं० श्राप ) पत्वा, पाएुखित्वा 
दिल ( इश )--पर्सित्वा । 
हा--जहि त्वा, जहत्वा, जहित्वान 
दविद--छित्वा, छेत्वा, छिन्दित्वा 
मिद--भिजित्वा 
दा--दत्वा, दद़ित्वा 


फुल 


य(ल्‍्यप ) 


रस्क्ृत क ल्‍्यप्‌ के बदले पाली में य होता है, परंतु संस्कृत भ जिस 
अकार धातु से पूर्व डपसर्गादि की स्थिति आवश्यक है, वैसी पाली में 
नहीं है । पाली में जहाँ त्वा होता है उसी स्थान में वैकल्पिक रूप से 


ह 
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य होता है, चाहे उपसर्ग दो या न हो । संस्कृत में उपसर्ग-पूर्वक धातु 
से अवश्य ही क्यप्‌ होता है, किंतु पाली में उस स्थल में भी व्वा देखा 
जाता है । इस तरह यह स्पष्ट है कि सवा और य के किये पाती 
मे नियम नहीं है, रामायण मदहाभारतादि की संस्कृत में भी ल्थप्‌ का 
अनियमित प्रयोग पाया जाता है और उपसर्ग-पूवंक से ही ल्यपू हो 
यह आवश्यक नहीं है । ग्रद्य आदि प्रयोग बहुत मिलते हैं ओर आपषे- 
प्रयोग कहकर इनका समाधान किया जाता हे । 

वन्द--वन्दिय; अभिषपुर्वेक _अभिवन्दिय, अभिवन्दित्वा; उप + 
नी +- य---डपनीय, उपनेत्वा;। निन॑- सि (श्रि )+य # निस्साय 
( निःशथ्रित्य ); निस्सित्वा । 

आकारान्त धातु से परवर्ता यकार का कभी-कभी ल्लोप होता है-- 
अ्रभिन्‍्जा ( अभिव्जाय--अभिज्ञाय ); अनुपा + दा के व अडुगदा 
( अलुपादाय ); पटिसंखा ( प्रतिसंख्याय ) । 

तु तवे इत्यादि 

संस्कृत के तुमुन्‌ के स्थान में पाली में लूं और तवे शअत्यय होते 
हैं। 'तवे' यह प्रयोग वैदिऋ संस्कृत से लिया गया है; परंतु पाली 
मे आते-आते इसका प्रयोग विरल हो गया है । 

कर + तुं >- कत्तुं, कात॑ । 

मन+ तुं-- मन्तुं, मनितुं। 

हन +तुं « हन्तुं, हनितुं । 

सु ( श्रु+--तुं--खोत्‌, सुखितु । 

जि--जेतुं, जिनितुं । 

भ्ुज--भोत्तं, ्ुन्जितुं । 

प्‌ + हा--पजहितुं, पहात॑ ! 

आा--जातुं, जानितु । 
गह--गहेत॑; गरिहतुं । 








ल्‍ 8२ अकक नन+_ मस्तक तट परत उपर न न+ मर 


है । अनाथ -पशाट वपफलअकयपनसाइलकतकसत्त २६ 
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सवे--- 
कर +- तवे < कत्तवे, कातवे । 
नी--ने तवे । 
विप्प + हा--विप्पह्म तवे । 
नि+ धा--निधातवे । 
कहीं-कहीं तुम्‌ अर्थ में ताये और तुये प्रत्यय भी देखे जाते हैं । 
यथा--द्खि ( इश्‌ )+ वाये ८ दुक्खिताये; गण-+तुये - गणेतुये । 
मर ( रू )+ तुये - मरितुय । 
खमास-प्रकर ण 
समास-प्रकरण पाली में भी प्रायः संस्क्रत के ही समान है। 
समास के भेद भी प्रायः समान हें; परंतु कहीं-कहीं पाली में संस्कृत 
के नियम से विपरीत प्रकार के समास भी देखे जाते हैं। इनका विवे- 
चन नीचे किया जाता है। पाली और संस्कृत में प्रधान अंतर है, संधि- 
विषयक नियम में । संस्कृत में & 'संहितैकपदे नित्या नित्या घातुप- 
सर्गयोः । नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते! इस नियम के 
अनुसार समास में संधि होना आवश्यक है, परंतु पाली में कभी-कभी 
इस नियम का पालन नहीं होता । यथा--ज्वल्वित पज्वलित महा 
अग्गिक्खन्धो;! 'सनेगस जनपदु--अमच्च ...परिवुतो;! आवह---ऊमि 
वेगजनितं इतल्ाहतसहं,” 'इति आदिखु पाक्षिसु” इत्यादि । 
संसक्रत के समान पात्नी में भी अव्ययीभाव, तत्पुरुष ( इसी के 
अंतर्गत कमंघारय और द्विंगु ), ढंद्गभ और बहुबीहि ये समास के 


भेद हैं । संस्कृत के व्याकरण-म्रंथों में इनका विवेचन पूर्णतया किया 


* अर्थात्‌ एक हा पद में, धातु ओर उपसर्ग में तथा समास में 
संहिता ( संधि ) नित्य होती है । केवल वाक्य में बोलनेवाले का इच्छा 
पर निभर है, चाहे संधि की जाय चांहे न की जाय । 
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गया है । यद्ाँ उन सब नियमों के डढ्लेख करने की आवश्यकता 
नहीं है । केवल विशेष-विशेष नियमों का हो यट्टाँ विवेचन होगा । 
अव्ययीभाव में, पाली और संस्कृत में कोई अंतर नहीं है । 
उपगंगं, अनुरथं, यावजीवं इत्यादि प्रयोग सब संस्कृत के आधार 
पर हैं। संस्कृत में श्रप परि बहि आदि अव्ययों के योग में पंचसी का 
विंकल्प से ल्ोप होता है । यह वेकल्पिक रूप भी पाछी में उसी 
प्रकार स्वतंत्र रूपए से व्यवहृत होता है। यथा अपपब्बता अथवा 
अपपब्यतं; बहिगामा अथवा बढिगामं इत्यादि 
तत्पुरुष 
द्वितीया तत्पुरुष---अर॒ब्ज' + गतो--अरज्जगतो; सुखं--शाप्तः 
सुखगप्तः । 
तृवोया तत्पुरुष ( ततिय तप्पुरिस )--ब॒द्धभासितों । 
विग्जुगरहितो, सुकाहटं, जच्चंघों । 
कहीं-कहीं मध्यम पद का ल्ोप हो जाता हे । यथा-- 
ग॒व्ठन संसट्टो ओदनो--प्रुव्ठोदनो । 
अस्सेन थुतो रथो--अस्सरथो । 
चतुर्थी तत्परुष ( चतुत्थी व्पुरिस)-- 
खसंघमत्तं, बद्धदेयरय | 
पन्‍्चमी तत्पुरुष ( पञ्चसी तप्पुरिस )-- 
नगरग्हा निर्गतो--नगरनिग्गतो | 
रुक्‍्खस्मा पतितो--रुक्खपतितो । 
सासनम्हा चुतो--सासनचुतो । 
चोरा भीतो--चोरभीतो। 
पापभीरुको, पापजिगच्छि, बन्धनमोक्खो । 
षष्ठी तत्पुरुष--इसमें प्रथम पद्‌ में स्थित दोधे ई और 
ग्राय: हस्व हो जाते हैं । 
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नदिया तीरं---ज़दितीरं । 

मिक्‍्खुनीन॑ संघो--भिक्‍्खुनिसंघो । 

नरान॑ उत्तमो--नरुत्तमो । 

सप्तमी तत्पुरुष ( सत्तमी तप्पुरिस ) 

अरम्जेवाधो--अरण्जवासो | 

घम्मरतो; वनचदो; थल्नट्रो; पब्बवट्टी इत्यादि । 

अलुत्त तप्युरिश--इसमें प्व पद्‌ की विभक्ति का लोप न 
होता--संस्क्ृत में इसे अलुकू लमास कहते हैं 

पं्ंकरो; प"रस्सपदं; अचनोपढ; कतोजो; . अंदेवासिको; 
उरसिलो मो 


#्पि्‌ 


कम्सवाःारय 
( १) कमथारय समाल में विशेषण महन्त के स्थान में महा हो 
जाता हैं । ( स्मरण रहे कि संस्कत की ही यह छाया है ) और यदि 
परवर्तों व्यंजन को ट्विस्व होता है तो महा न होकर मह होता हैं। 
महन्तो पुरिसो--महापुरिसों 
सहन्तोी नदी--महानदी । 
महन्त॑ सयय--महब्भयं । 
( २ ) संत ( संस्कत--सत्‌ ) शब्द के स्थान में पाती में स 
होता है 
( ३ ) यदि कर्मघारय के दोनों पद खीलिगांत रहते हैं तो पूर्व खोलिग 
पद को पुंबद्धाव होता हे । अर्थात्‌ वहाँ डसके पुल्लिग का रूप होता है । 
( ४ ) संस्कत के समान पाल्नी सें सी नज्‌ के नक्तार के स्थान 
में व्यंजन से वं अकार तथा स्वर से पव अन होता है। यथा-- 
असब्भं, अप्पमादो, अ्रनत्थो, अनसुय्यं । 
( £ ) कुत्सित और ह्वीन अर्थ को द्योतित करनेवाले 'कु के स्थान 
में व्यन्जन से पूर्व क और स्वर से पूर्व कद्‌ होता है । 


शप ६. 
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ह्विगु 
द्विग समाल के दो भेद हैं-- 
( $ ) समाहार हिगु--यह समृहवाचक होने के कारण सामा- 
न्‍्यतः एकबचन और नपुंसकलिग में होता है । 
(२ ) असमाहार--इसमें समूह का ज्ञान न होकर उतने संख्यक 
व्यक्तियों का बोध होता हे । 
समाहार हिगु-- 
तिलोकं--तीन लोकों का समूह । 
तिश्तनं--सत्ताहं, पंच सिक्‍्खा पद । 
चतुसच्च, ट्विरत्त, पन्‍्चगर्व । 
असमाहार 
विभवा--दीन जन्म---एथक्‌-एथक्‌ । 
चतुदिसा--पब्चिन्द्रियाणि । 
सकटसतानि--चत॒सतानि , द्विसतसहस्सानि । 
द्रंद्व 
दुंद् समास में दोनों पद समान रूप से सामथ्य रखते हैं । हंद्व समास 
दो अकार के हैं। एक वह जिसमें दोनों पद प्थक्‌-प्थक अपना भद्दृत्त् 
रखते हैं और समस्त पद का वचन दोनों पदों के संयुक्त वचन के 
अनुसार होता है । दूसरा प्रकार है समादार हंद्व । इसमें दोनों पद 
मिलकर एक समूह का द्योतन करत हैं, अतः नपुंसक लिग ( सामा- 
न्‍्यतः ) और एकवरचन में श्रयुक्त होते हैं। राशि के अंग, सेनांग आदि 
अनेक श्रथों में यह समाहार इंद्र होता है। इसका विवेचन संस्कृत 
व्याकरण में विशदतया किया गया है । आय: संस्कत के आधार 
पर ही संस्कत पदों से ही पाल्ली में भी परिवर्तन होते हैं और 
इसलिये यहाँ उन सब संस्कृत के नियमों के उल्लेख करने की आव- 


हे 
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! श्यकता नहीं है । इसी प्रकार इंद्र में किस पद का प्रयोग पूवे में 
ल्‍ होगा किसका पर में होगा, इसके भी नियम संस्कृत में हैं, तदलु- 
सार ही पाली में प्रयोग होते हें, इसलिये उन नियमों का उल्लेख 
करना यहाँ विस्तार-भय से उचित नहीं प्रतीत होता । उदाइरण--- 


। ( १ ) समणा च बाह्मणा च समयणबाह्यणा । 
देवाच. मनुस्सा च देवमलुस्सा । 
अग्गी च. घूमो च... अग्गिधूमा । 
घम्मो च. अत्यो च. धम्मत्था । 
(२ ) मुखनासिकं, छुविमंसलोहितं । 
जरामरणं , हत्थपाद, दृव्थ्यस्सं | 


बहुत्रीहि ( बहुब्बीहि ) 


बहुत्रीहि समास अन्यपद्प्रधान होता है। अर्थात्‌ बहुब्रीहि में 
जो दो पद समस्त होते हैं उनके अतिरिक्त एक तीसरे व्यक्ति का बोध 
होता है | जैसे सुन्दर--अश्व यह यदि घोड़ा को द्योतित करेगा तो 
सुन्दराश्व यह कर्मंधारय समास होगा । परंतु वही यदि न तो सुन्दर 
को च्योतित करेगा और न अश्व को, भ्रत्युल उस पुरुष अथवा उस रथ 
को जिसके अथवा जिसमें सुन्दर अश्व हों तो सुन्दर और अश्व के 
अतिरिक्त एक तृतीय व्यक्ति को द्योतित करने के कारण यह बहुच्रीहि 
॥ समास हुआ । बहुतरीहि विशेषण हो जाता है, अतः विशेष्य के 
अनुसार उसके लिंग वचन होते हैं । 
| यहाँ भी पाली में प्रायः कोई विशेषता नहीं हे और संस्कृत के ही 
आधार पर समार हुए शब्दों में परिवर्तन होकर पाली रूप बनते 
। हैं, इसलिये उसका उ>शेष उल्लेख यहाँ नहीं किया जाता | 
५ जिस प्रकार संस्कृत में ख्लोलिग पूर्वपद के पुंवद्भाव होने के नियम 
हैं, जिस अकार धर्म आदि शब्दों से श्रनिच्‌ आदि समासांत शअत्ययों 
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का विधान है, उसी प्रकार पाल्ली में भी संस्कृत का अनुकरण किया 
गया है । ससास-प्रकरण में पाली की मौकिकता का प्रायः अभाव-ला 
है । बहुब्ीदि समाल के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं--- 

बहुजनों गामो; दीघजड्धा इत्थी; दीघजड्ो पुरिसों ; महाप्॑मरो ; 
पच्चक्खधर ॥; विसुद्सीलो जनो; दविसूल्ो रुक्खो; जिविन्द्रियो समणो; 
विजितसारों समगवा; दिल्लसुख पुरिसो; छित्नहत्थों पुरिसो इत्यादि । 

उपपदन्‍ससास 

ये सी बिलकुल संस्कृत के आधार पर स्थित हैं ! यथा--कुम्मकारो; 
बह्यचारी ; रथकारो इत्यादि! समासांत ध्त्ययों के लिये भी पंस्कृत 
ही आधा 


2 7 


पे 


कारक आर वबिमकि 

पालों का कारक-महरणश भी प्रायः संस्कृत के समान हीहे । 
कहीं-कहों थोड़ा-सा अंतर है । सप्तमी के स्थान में कभी कसी द्वितीया 
का प्रयोग होता है । बथा--एकं समय भगवा सावत्थियं विहरति । 
पुन्बहसमर्य निवासेत्वा ; एक अन्य इत्यादि । 

कभो-कभ्ी सप्तमोी के स्थान में तृतोीया होतदों हे । यथा--तेन 
खो पन-समयेन भगवा एुतदु॒वोच ( तस्मिन्‌ खलु पुनः समये भग- 
वन्‌ एतदवोचत्‌ ); येन भगवा तेनुपसकर्मिसु--यत्र भगवान्‌ 
तत्न डपसमक्रामियु: । षष्ठी का अयोग बहुलता से होता है । तेलस्स 
द॒दाति ( तेल देता हे ) यहाँ कर्म के स्थान में षष्ठी का प्रयोग है । 

कभी-कभी सप्तमी के स्थान में षष्ठी होती हे, यदि किसी विषय में 
कुशल्ता चोतित करनी हो । यथा कुशल्ा नच्च गीतस्स । 

अन्य कारक संस्कृत के समान होते हैं 


तद्धित-प्रकरण 
घातुश्रों से साक्षात्‌ प्रव्यय ज्षगकर जो प्रातिपदिक बनते हैं वे कृत्‌ 
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प्रत्ययांत कहलाते हैं । प्रातिपदिक से अपत्य इत्यादि अर्थ में प्रत्यय 
लगकर जो दूसरे प्रातिपदिक बनते हैं वे तद्धित प्रत्यवांतस कहलाते 
हैं। संस्कृत में सद्धित श्रत्ययों का बहत विस्तार से वर्णन किया 
गया है । पाली जे प्रायः संस्कृत प्रत्यथांच से परिवर्तन होता है, परंतु 
कहीं-कहीं पाली के रूप से भी प्रत्यय होते हैं । ऐसे कुछ अ्रत्ययों का 
विवेचन नीचे किया जाता है जिन्हें तद्धित प्रत्यथों का विशेषता 
देखनी हो वे मूल संस्कृत में अवलोकन करें | 

जात--उत्पत्न आदि अर्थ में हस प्रत्यय होता है| बथा--पच्छा 
( पश्चात्‌ ) --इम -- एच्छिमी ( संस्कृत पश्चिमः ) 
अन्त -- इस ८ अन्तिसो; सब्झ + इस € मज्किमों ! 

देदाा- इम > हेट्िसों । 

संस्कृत में योग्य अर्थ में कूद अत्यय अनीयर होता है जैसे घर 
धातु से वर्दन करने योग्य अथ में बन्दनीय होता हे । परत 
प्रकार स्थान वायर होने पर अन्घन दृत्यादि पदों से पाली में 
ईंय प्रत्यय होता है. जेसे बन्धन का स्थान बन्धनोय कहलाता है । 
मदन का स्थान मदनीय, सुच्चननस्स € मोचनस्स )--ईय  सुखनीय 
उपादान -- हेय # उपादानोय । ह 

कुछ प्रत्यय ऐसे भी मिलते हैं जो केवल पात्रों की ही संपत्ति 
समझे जा सकते हैं । न तो संस्कृत में उसकी समानता कहाँ मिलतो 
है ओर न बाद ही साषाओं में ही कहीं उनका पता चलता है 
ऐसे प्रत्ययों में थे एक प्रत्यव है आशितत्त ।! उपमा योतित होने 
पर उपमावाची शब्द से उत्तर आयितत्त प्रत्यण होता है । जैसे--- 
घुवो विय दिस्सति इति घुवायितत्तं इसी प्रकार विमिरायितत्तं भी 
होता है । संस्कृत आचारार्थक क्यडः प्रत्यय होकर श्राव्मनेषद होता 


कि | 


+ 


नन्हे न्‍«। 


पथ 


है। श्रुव इव आचरति शध्रवायते | ज्ञात दोता है इसी के आधार 


पर ध्रवायते से धुवायितत्त रूप बनता है । 
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'वह उससे आश्रिव! अथवा “वह उसका स्थान है! इस अर्थ में 
पाली में ज्ञ प्रत्यय होता है । दुद्ट निस्सितं अथवा दुद्बु ठान॑ इस अर्थ 
में दुद्ठज्ञ रूप होता है | इसी प्रकार वेदनिस्सितं अथवा वेद्स्सदान॑ 
इस श्रथ में घेदल्ञ होता है । 

भावाथक त्व के अर्थ में पाली में त्तन प्रत्यय होता है । पुथुज्ज- 
नस्स भावों ( ए्थग्जनस्य भावः ) पुथुज्जनत्तन | 

एवं--वेदनस्स भावषो---वेदनत्त न । 

इसी ध्रर्थ में पाल्नी में ब्य प्रत्यय भी होता है । दासब्यं । 

एय्य प्रत्यय भी कहीं-कहीं होता हे। यथा आज्सेय्यं । 

निर्धारणार्थक प्रत्यय तरप तमप और इष्ठन्‌ के समान पाली में 
तर तम और इंट्ट के अतिरिक्त इस्सिक तथा इय प्रत्यय भी होते 
हैं । यथा--पापतरो, पापतमो, पापिस्सिको, पापियो, पापिद्दो 
पटुतरो, पटुतमो, पटिस्सिको, पटियो, पटिट्ठी । 

संस्कृत में 'इतने बार! द्योतित करने के लिये संख्यावाचक शब्द 
से कृत्वसुच ( क्ृत्वः ) प्रत्यय होता है। जैसे कोई मनुष्य दिन में 
पाँच बार भोजन करता है. तो उसके लिये प्रयोग होगा पन्चकृत्वः 
अहो भोजनम्‌ । पाली में इस कृत्वः के स्थान में क्खत्त होता है। 
पन्चकृत्वः: के स्थान में पाली में पंचक्खत्त होगा । इसी तरह 
एककक्‍्खत्तं; ट्विकक्‍्खत्त, तिक्‍्खत्त इत्यादि प्रयोग होंगे । 

संस्कृत में ज्ञोम शब्द से श॒ प्रत्यय होकर लोमश शब्द बनता है 
झौर उसका श्रर्थ होता है अधिक रोमवाला | उसी के ढंग पर 
पालो में भी ज्ञोमसों रूप तो होता हो हे अ्न्यान्य शब्दों से भी 
“सर! प्रत्यय इसी श्रर्थ में पाया जाता है । यथा मेधासो । 

सत्रीप्रत्यथ 

अन्य प्रकरणों के समान इस प्रकरण में भी पाली के ही कुछ विशेष 
नियमों का उल्लेख किया जादा है । 
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संस्क्ृत में इन्‌ अत्ययांत शब्दों से ई प्रत्यय_( डंगप्‌ ) होता है 
यथा--ब्रह्मचारिन्‌ # बह्मचारिणी; ध्वजिन्‌ > ध्वजिनी; मनस्विन्‌ ८ 
मनस्विनी । पाली में भी इन्‌ प्रत्ययांतों से तो ई प्रत्यय होता ही है , 
परंतु श्रायः अन्य इकारांत उकारांस शब्दों से भी नी प्रत्यय होता है । 
कह्टीं-कहीं ई और इनी दोनों प्रत्यय होते हैं यधा--हृत्थि ८ हत्थिनी । 

बन्घु ८ बन्धुनी । भिक्खु ८ भिक्‍्खुनो । पदु  पठुनी | यक्‍्ख्र 

यक्‍क्खिनी । नाग ८ नागिनी । सीह 5 सीही, सीहिनी । मिंय ८ मिगी, 
मिगिनी । वर्तमान हिंदो में भी इस नी का प्रभाव पढ़ा है और जिस 
प्रकार संस्कृत में आचार्याणी, इंद्राणी, भवानी आदि स्त्रीप्रत्ययांत पद 
होते हैं उसी के आधार पर पाली में गहपति से गहपतानी आदि 
प्रयोग पाए जाते हैं ओर हिंदी में पण्डितानी आदि पयोगों का सूल्न 
इसी में मित्रता है । 

पात्नी में बहुत-से शब्दों में आ भ्रोर ई तथा इनी तीनों प्रत्यय 
पाए जाते हैं । 

यथा--मानुस -- मानुसा, सानुसी, मानुसिनी | कुस्भकार +- 
कृस्मकारा । कुस्भकारी । यकक्‍्ख -- यक्खी, यक्‍क्खिनी । 

अ्त्थकाम ++ अत्थकामा, श्रत्थकामी, अत्थकामिनी । 
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अभिवादनसीक्षस्सम निचर्य बद्धापचायिनों 
चत्तारा धम्मा वडढन्ति आयु वण्णो खुर्ख जल ; 

यो च वस्ससत जीवे हस्सीलो अ्लमाहितो 

एकाहं जीविस॑ व्ेय्यों पब्जावन्तसल कायिनों ; 

सब्बे तसन्ति दुण्डस्स सब्बे सायन्ति मच्चुनो 

श्रसानं उपमं॑ कत्वा न हनेय्य न घासये ; 
सुखकामानि भूतानि यो 4ण्डेन विहिसात ; 

अत्तनों सुखमेसानो पेच्व सो न लभते सुख ; 

अत्ता हि अत्तनों लाथो को हि नाथा परो सिया । 

श्रत्तना हि सुदन्तेव नाथ लमति दुल्लभं; 

न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तोध कुदाचन ; 

अवेरेन च सम्मनति एस धघम्मो सननन्‍्सनों ; 

सेलो यथा एकघनो वातेन न समीरति । 

एवं निन्दापसंसासु न समिक्षन्ति पण्डिता ; 

कोध॑ जहे विप्पजहेयय मान संयोजन सब्बमतिक्षमेय्य | 
से नामरूपस्मिं असब्जमार अकिश्चनं नानुपतन्ति दुक्खा ; 
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यो दे उप्पतितं कोर्ध रथ भन्‍्तं व घारये । 
तमहं सारथि त्रमि रस्मिग्गाहो इतरो जनो ; 
अ्रक्रोधेन जिने कोर्घ अलार्ध साधना जिने । 
जिने कदरियं दानेन सच्चेन अल्वीकवः देने ; 





न तेन थेशे हाठति बेबस्स फह्ित सिरे; 

! परिपका वयो तस्य मोघजिण्णोति वच्चति 

। याम्द्र सच्चे च धम्मो थे अदिला संयमा दसो ! 
से वे वन्‍्तमल्ो घोरो थरोंत पवेचति ; 

सब्बे सद्भडग॒रा अनिश्चाति घद़ा पण्जाव पस्सति ! 
अथ निब्चिन्ददी इबखे एस मग्यों विसुद्धिया ; 
दिवा तफति आदिद्यों रक्ति आभाति चन्दिमा । 
सन्नद्भो खत्तियों तपति साथी तपति बाह्मणों ; 
। अथ सब्बमहोरत्तं बुद्धों तपति तेजसा | 

| न जटाहि न गोत्तेन न जच्चा होति बाह्मणों ; 
यरिढि सच्च॑ च धम्मो च सो सुखी सो च बाह्मणो । 
घम्मपद्‌ की टोका से उद्धृत 

न पुष्फान्धोी पटिवातमेति न चन्द॒नं सगरसज्लिशा व; 
। 








सतं च गन्धों पटिवातमेति सब्बा दिसा सप्पुरिसो पवाति । 

चन्दन तयरं वापि उप्पल्नं श्रथ वस्सिकी ; 

एतेस गन्धजातानं सीलगन्धो अनुत्तरो ति। 
। तत्थ न पुप्फगन्धोति तावतिंसभवने पारिच्छुत्तकों आय[मतो च 
वित्थारते!। च. योजनसतिकों, तस्स पुपण्फानं आभा पण्जास योजनानि 
“अच्छुति, गन्धो योजनसतं, सोषि अनुबातं एवं, पटिवातं पन अगुलं पि 

” गनन्‍्तुं न सकोति, एवरूवा पि न पुप्फगन्धों पटिवातं एति । बन्दनं ति 

चन्द्नगन्धा । तगरमल्लिका वाति इमेसे प्रि गन्धों एवं अधिपेतो, 











१२६ पाली-प्रबोध 


सारगन्धानं अग्गस्स लोहितचन्दनस्सापि तगरमल्लिकाय पि अनुवातं 
एवं याति नो पटिवातं । सतश्व गन्धों ति सप्पुरिसानं पन बुद्धपच्चेक- 
बुद्धसावकान सीलगन्धों पटिवातं एति । किज्लारणा ? सब्बा दिसा 
सप्पुरिसों पवाति यस्मा सप्पुरिसो सीलगन्धेन सब्बा दिसा अज्मोत्य- 
रित्वा गच्छति तस्मा तस्स गनन्‍्घों पटिवातमेतीति वत्तब्बो, तेन लुत्तं 
पटिवातमेति ति । वास्सिकी ति जातिसुमना । एतेसं ति इमेस चन्दना- 
दीन गन्धजातानं गन्धतों सीलवन्तानं सप्पुरिसान सीलगन्धों व अछत्तरों 
असादिसो अप्पटेभागों ति। 

देसनावसाने बहू सेतापत्तिफलादीने पत्ता, देसना महाजनस्स 
सात्यिका जाता ति । 

बालनक्खत्तघुदठवत्थु 

एकस्मिं हि समये सावत्थियं बालनक्खस नाम घुट्टा, तस्सिं 
नक्खत्ते बालदुम्मेधजना चारिकाय चेव गोमयेन च सरोर मक्‍्खेत्वा 
सत्ताहं अश्रसब्भ॑ भणनन्‍्तो विचरनित; तस्मि जातिसुहज्जे वा पब्बजितं 
वा दिस्वा लज्जन्तो नास नत्थि, द्वारे ठत्वा असब्भ भणन्ति, मनस्सा 
तेसं असब्स॑ सोतु असकोन्‍्ता यथाबलं अड॒ढं वा कहापणं वा पेसेन्ति; 
ते सेंस धरे लद्धं लद्ं गहेत्वा पक्रमन्सि | सदा पन सावस्थियं पद्च- 
कोटिमत्ता श्ररियसावका, ते सत्धु खंतिक॑ पेसयिसुः भगवा भन्‍्ते 
सत्ताहं भिक्‍्खुसंघेन सद्धि नगरं अपविसित्वा विहारे येव होतूति । त॑ 
च पन सत्ताहं सिक्‍्खुसंघस्स विहारे येव यागुभत्तादीनि सम्पादेत्वा 
सरयय॑ पि गेहा न निक्खमिसु । नक्खत्ते पन परियोसिते अट्ुमे पन 
दिवसे बुद्धपम्मु्ख भिक्‍्खुसंघं निमनन्‍्तेत्वा नगरं पवेसेत्वा महादानं दत्त्वा 
एकसन्सं निसिन्ना, 'भनन्‍्ते अतिदुक्खेन नो सत्त दिवसा अतिक्कन्ता 
बालान असब्भान॑ सुणन्‍्तानं कण्णा भिज्जनाकारप्पत्ता होन्ति, 
कोचि कस्सचि न ल्ज्जति, तेन मय तुम्हाक॑ अन्तो नगर पविसित 
न दुम्द, स्य पि गेहतो न निक्खमिम्दा' ति आाहंसु । सत्था सेसं।कर्थ 
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सुत्वा बालानं दुम्मेघानं किरिया नाम एवं रूपा होति, मेधाविनों पन 
धनसारं विय अप्पमादं रक्खित्वा श्रमतमहानिव्बानसम्पत्ति पापुणन्ति! 
वत्वा इमा गाथा अ्भासि-- 

पमादं अनुयुब्जन्ति बाला दुम्मेघिनो जना ; 

अप्पमाद च मेधावी धन सेट्र' व रक्खति । 

मा पसादं अनयुब्जेथ मा कामरतिसन्थवं ; 

अप्पमन्तो हि कायन्तो पप्पोति विपुत्॑ सुख सि । 


निर्वाण 


यथा हि लोके दुक्खस्स पटिपक्खभूसं सुख॑ नाम अत्थि, भवे सति 
तप्पटिपक्खेन विभवेनापि भवितब्बं, यथा च उण्हे सति तस्स वृपसम- 
भूतं सीतस्पि अत्थि, एवं रागादीनं वृपसमेन निव्बाणेनापि भवितब्बं । 
यथा पापकस्स लामऊस्स धम्मस्स पटिपक्खभूतो कल्याणो अतवज् 
घम्मोपि अ्रत्थि येव, एव्मेव पापिकाय जातिया सति सब्बजासिक्खेपनतो 
अजातिलंखातेन निब्बाणेनापि भवितब्बमेव तिन वुत्तं-- 
“यथापि दुक्‍्खे विज्जन्ते सुखं नामापि विजति ; 
एवं भवे विजमाने विभवोषि इच्छितब्बकों । 
यथापि उण्हे विजन्ते अपरं विज्जसि सीतलं ; 
एवं तिविधग्गि विज्जन्ते निब्बानं इच्छितब्बर्क । 
यथापि पापे विज्जन्ते कल्याणमपि विज्जति ; 
एवं जातिम्हि विज्जन्तें अजातिग्पि इच्छितब्बकन्ति ।”! 
यथा नाम थगूरासिम्दि निमग्गेन पुरिसेन दूरतो परत्चवण्ण- 
पदुमसब्छुन्न महातकाकं दिस्वा 'कतरेन नु खो मग्गेन एत्थ गन्तब्बन्ति! 
ते ताक गवेसितु युत्त, यं तस्स अगवेसन न सो तक्ाकस्स दोसो; 
एवं क्िलेसमलघोवने अ्रमतसहानिब्बानतक्काके विज्जन्ते तस्स 
श्रगवेसनं न श्रमतमहानिब्बानमहातक्वाकस्सख दोसो। यथा हि चोरे 
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हि संपवारितों पुरिसखो पत्लायनमग्गे विजुमानेपि स चे न पल्ायति 
न सो मग्गस्ख दोलो पुरिसस्लेव दोसो; एवमेव किलेसेहि परिवारेत्वा 
गहितस्स पुरिसस्स विजमाने येव निब्वानगासिमस्हि सिवे मग्गे, सग्गस्स 
अगवेसर नाम न मग्गस्सख दोलों, एुग्गलब्सेव दोसो ! यथा च 


व्याधिपोलितों परिसों विज्ञमाने व्याधितिकिच्छुछे वेज्जे, सचे त॑ वेज्ज 
ग़वेखित्वा! व्याधिन्न तिकिच्छापेति, व सो वेजस्स दोसो; ण्वमेद यो 


किल्लेश्रब्याधिपाक्ितों किलेसवुपसमनम9्गकोदिद॑ विजमानसेबव आच- 
रिये न गवेसति, तस्लेव हासो, न किलेसविनासकस्स आचरियस्माति ! 

वेन वत्त--. 

यथा गूथगता पुरिसा तत्ठाक दिस्वान परत 

! सवेसात तठ॑ तत्व ने दोसों तलाकृरलण सो । 

एवं किलेसमलचोवे विज्वन्ते अमतन्वले ; 

न गवेसति त॑ वत्थधाद: न दोसा अमतन्तले । 

यथा अराह परिरुद्दों रिजनते गमने पथे 

न पत्चायरति सो पुरिसो न दोसो अब्जसस्स सो ! 

एवं किले सपरिरुद्ों विज्माने सिवे पथे ; 

न गवेसति त॑ मग्ग न दोलो सिधमब्जसे । 

यथाएि व्याधितों पुरिखों विजमाने तिकिच्छुके ; 

तिकिच्छापेति त॑ व्याधि न सो दोसों तिकिच्छुके 
एवं किल्लेसव्याथ हि दुक्खितो पटिपीकितो ; 
ने गवेसति ते आचरियं न सो दोसों विनायकंति । 


दूसरथजातक 
अतोते वाराणसिय दसरथमहाराजा नाम अरातिगमने पहाय 
धम्मेन रज' कारेसि | तस्स सोकसभ्॑ इत्थिसहस्सान जेट्विका 
अग्गमहेसी द्वें पुत्ते एक च धीतर॑ विजायि । जेट्टडएत्तो रामपरिडतो 
साम अहोसि, दुतियों लक्खणकुमारों नाम, धोता सोतादेवी नाम । 
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अपरभागे अग्गसहेसी काल॑ अकासि । राजा तस्सा कालकताय चिर॑ 
सोकव्स गत्वा अमच्चेहि सब्जापितो तस्सा कत्तव्बपरिहारं कत्वा 
अज्ज अग्गमहेसिद्वने उपेसि। रू रघब्जों पिया अहोसि मनापा | 
सापि अपरभागे शब्भ गरिहत्वा लद्धगब्भपरिहारा पुत्त विजायि, 
भरतकुमारों तिस्स नासं करिसु । राजा पुत्तसिनेहेन “सह वर ते दम्मि, 
गणहाहीति' आह । सा गहिसक॑ कत्ता उपेत्वा कुमारस्ल सट्ठ॒ वस्स 
काले राजानं उपसंकमित्या 'देव, तुम्हेद्ट मय्हं पुत्तस्स बरो दिल्नों, 
इदानिस्स न॑ देधाति' आह । 'राणह भहे सि ।' 'देव, पृत्तस्स मे रज्जं 
देधाति ।! 

राजा अच्छुर पहांरत्वा 'नस्स वसलि ! मरहं ढ दुत्ता शश्गिक्खन्धा 
विथ जज्ञन्ति ते मारापेत्वा तब पुचतस्स रज्ज याचसीतिः तज्जेसि | 
सा भोता सिरिगब्भं परिलित्वा अब्जेसु दिवसेसु राजार पुनप्पुन रज्ञ- 
मेव याचि । राजा तस्सा त॑ वर अद्त्वा--व चिन्तेसि-..' मातुगामों 
नाम अकतज्जू मित्तदूमी; श्रयं मे कूटपण्णं वा कूटल्लज्द वा कत्वा 
पुत्ते घातापेय्याति' स्रो पुत्ते पक्कोसापेत्वा तं अत्यं आरोचेत्वा 'तात 
तुम्दाक इध वसनन्‍्तानं अन्तरायोपि भवेय्य ; तुम्हे सामन्तरज्जं वा 
अरब्ज वा गन्त्वा सम घूमकाले आगन्त्वा कुछसन्तव: रज्ज गशणहेय्या- 
थाति' बत्वा छुन नेमित्तिके पक्रोसापेत्था अत्तनो आयुपरिष्छेद॑ 
पुच्छित्वा 'अज्जानि दादुस वसलानि पवत्तिस्सतीति' सुत्वा 'लात इतो 
द्वादसवस्सच्चयेन आगन्त्वा छुत्त उस्सापेय्याथाति” आह । ते साधू- 
ति वत्वा पितरं बन्दित्वा रोदन्ता पासादा ओवररिसु । सीतादेबी 
अहस्पि भातिकेहि सद्धि गमिस्सामीति दितर बन्दित्वा रोदन्ती 
निवखमि । ते तयोपि महाजनपरशिविरशा निक्लमित्वा सहाजनं लिब- 
त्तत्वा अनृपुब्बेन हिमवन्तं परविसित्वा सम्पन्नोदके सुलभफलाफले पदेसखे 
अस्सर्म मापेत्वा फल्ाफलेन यापेनता वसिसु। लक्खण परिडतो एन 
सीता च रासपणिडित याचित्वा 'तुम्हे अम्हार्क पितुद्ठाने ठता, तस्मा 


बह 
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कर 
अस्समे येव होय, मर्य फलाफलं आहरिस्वा तुम्हें पोसेस्सामाति! पटिव्जं 
गरिहंस । ततो पद्ठाय रामपसिडतों तस्थेव होति, इतरे फलाफलत 
आहरित्या त॑ पटिअग्गिंसु | एवं तेसं फलाफलेन यापेत्वा वलन्तान 
दसरथमहाशजा पुत्तसोंकेन नवमे संवच्छरे काले अकालि । तस्स 
सरीश्किच्च करित्वा देवी अचनो पुत्तस्क्ष भरतकुमारस्ख “छुत्त ७रुसा- 
पेधाति! आह | असचा पत्र छत्तसामिका अरब्ध वसनन्‍्तोति' न 
अदंसु । भरतकमारों मम आतर रामपरिडत अरब्जा आनेत्वा छत्तं 
उस्सापेस्सामोति' पन्‍्चराजकरूघभ णडानि गहेत्वा चमुरज्ञिनिया सेनाथ 
तस्स वसनद्टानं पत्वा अविदूरे खन्‍्यावारं निवासेत्वा छतिफयेडि अमा- 
व्चेहि सझ्धि लक्खणपणिडतस्स व सीताय च अरब्जं गसाकांले अस्स- 
मपद पव्िसित्वा अस्समपदद्वारे सुद्ठ उपित कल्चनरूपक विष रामपरिडत 
निरासड्' सुखनिसिन्न॑ डपसकूमित्वा वनिदित्वा एकमन्त ठितो रज्जो 
पथत्ति आरोचेट्वा सद्धि अमच्चेहि पादेसु पतिखा रद । रामपरिडतो 
नेव सोचि न रोदि, इन्द्रियविकारमत्तम्पिस्स नाहोसि । भरतस्स पन- 
रोदित्वा निसिन्नकाले सायाण्हसमये इतरे हें फल्लाफले आदाय आग- 
मिंसु । रामपरिडतो चिन्तेसि 'इसे दहरा. म्हं विय परिगण्द्दनपब्जा 
एतेस॑ नत्यि, सहसा पिता वो मतोति! चुत्ते सोके धारेत्‌ 
असक्कोन्‍्तान हृद्यम्पि तेसं फल्लेय्य । उपायेन ते उदक ओतारेत्वा 
एवं पवत्ति सावेस्सामीति ।! अथ नेसं पुरतों एक उदकद्ठानं दस्सेत्वा 
'तुम्दे अवतिचिरेन आगता, इंदं वो, देण्डकर््म होतु--इमं डदक 
ओपवरित्वा तिद्डबा--ति' उपड्ूढगार्थ ताव आह । 

'एथ लक्खण सीता च उसी ओतरथोदकरिति ।! ते एकवचनेन 
ओोतरित्वा अहुसु | अथ नेलं त॑ परवत्ति आरोचेन्तो सेसं 
उपड्ढगाथमाह--- 

. एवार्य भरतो आह राजा दूसरथो मतोति ।! 
ते पितु मतसासन सुत्वा व विसम्जा अहेस ! पुन-पि नेसं कथेसि, 
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पुन विसब्जा अहेसुन्ति । एवं यावततिय विसज्मितं पत्ते ते अमझा! 
उक्लखिपित्वा डद़का नीहरित्वा थल्ले निसीदापेत्वा लद्धस्सालेसु तेसु ल 

अमब्जसअ्ज रोदित्वा परिदेवि सोीदिसयु । सदा भरतकुमारों 
चिल्तेलि--“मवह माता लकक्‍बणकमारों सगिली च सीतादेवी पितु 
सत साखन सुत्वा-व सोर्क संघारेतु' न सक्कोनित, रामपरिहतो पल मे 


दुख 


साचांत न परदेवाति, फकिम्नु खो तस्त अलोचनकारणं, पर्छिस्लासि 
नन्ति” सो त॑ पच्छुन्तों दतियगाथसाह--- 
केन रामप्पभावेन सोचितब्ब॑ं न सोचलि ; 
पितरं काल्कतं सुत्वा न त॑ पलहते दुखन्ति ।! 
अथ स्स रामपणिडतों अत्तनो अस्ोचनकारणं कथ्रेन्तो 
“ये न सक्का पालेत पोसेन खपत बह ; 
स्‌ कस्स विब्ज मेधावी अ्रत्तानसुपतापये । 
दहरा च हि बुद्धा च ये बाला ये च॒ परिडता ; 
अड्॒ढा चेव दल्तिदा च सब्बे मच्चपरायणा । 
फल्नानमिव पक्कानं निच्च पपतना भय; 
एवं जासान॑ मच्चान निन्च॑ मरणतो भय॑ । 
साथमेके न दिश्सन्ति पातो दिद्ठा बहुज्जना ; 
पातो एकेन दिस्सनित साय दिद्दा बहज्वना | 
परिदेवयमानों थे कब्चिद॒त्थमुद्ब्ब 
सम्मूठहो हिसमत्ता् कयिरा चेन॑ विचक्खणो । 
किसो विवण्णों भवति हिसमत्तानमत्तनों ; 
न तेन पेता पालेनित निरत्था परिदेवना ! 
यथा सरणमादित्तं वारिना परिनिब्बये ; 
एवम्पि घीरो सुत्वा मेघावी परिडतों नरो । 
खिप्पसुप्पतितं सोक॑ वातों वूल व धंसये ; 
एकोव »चञ्ञा अच्चेति एकोव जायते कुल ! 


श्र 
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सब्मोगपरमा त्वेव सम्भोगा सब्बपाणिन ; 

तस्माहि धीरस्स बहुस्सुतस्स सम्पस्सतो लोकमिर्म परञच ; 

अब्जाय धम्सं हृदर्य मनब्च सोका महन्तापि न तापयन्सि । 

सोहं दस्सत्य भोकक्‍्खञच भरिस्सामि च जातके ; 

सेसे सम्पालयिस्सामि किचमेव॑ विज्ञानतोति |! 

इमाहि गाथाहि अनिश्चतं पकासेसि । 
परिसा इम॑ रामपरिडतस्स अनिश्वतापकासनि घम्मदेसन सुत्वा 

निस्‍्मोका अह्दोसि। ततो भ्ररतकुमारों रामपशण्डियं बान्दित्वा “वाराण- 
सिरव्ज॑ परिच्छुधा--ति! आ्राह ! सात, लक्खणख्व सीतादेविश्व, 
गहेत्वां रू्जं अनुसासथा--सि ।? तुम्हे पन देवाति ?' 'तात, मम पिता 
दादस वस्पश्नयेनागन्त्वा रब्ज करेय्य,सीसि! म॑ ग्रवोच, अहं इृदानेव 
गच्छुन्तो तस्स वचनकरों नाम न होसि | अज्जानि पन तीणि वस्सानि 
अतिकमित्वा आगमिस्सामीति + 'एत्तद काल को रज्जं कारेस्सतीति?? 
तुम्हे करोथाति ।' “न मय कारेस्सामा्ि ! 'तेत हि याव मम आयमना 
इमा पादुका कारेस्सन्तीति! अतनो तिखपादुका ओझुल्चित्वा अदासि ! 
ते तयो।प जना पादुका गहेत्वा परणिडत वन्दित्वा महाजनपरिवता चारा- 
ण॒स्सि अगमंसु | तीशि संदच्छुरानि पादुका रज्ज कारेसं ! अमनच्चा 
तिणपादुका राजपन्चड्ट उपेत्वा अट्ट विनिच्छिल॒न्ति | सच दुब्बिनिच्छितो 
हो।त, पादुका अब्जसब्ज पटिहब्नन्ति, ताय सब्जाय पुन विनिच्छि- 
ननिति । सम्माविनिच्छितकाले पादुका निस्सद्दा सन्चिसादनित | पाण्डतो 
विण्णं सवच्छुरानं अशच्चयेन अरब्जा निवखमित्वा वाराणसिनगरं पत्वा 
उय्यानं परविसि । तस्सागतभार्च जध्वा कुमारा अमच्परिव॒ता डय्यानं 
गन्त्वा खीत॑ अग्ग महेसि कत्वा उमिन्नम्पि अभिसेक करिसु । एवं 
अशभिसेकप्पत्तो महासत््वों अलड्भतरथे ठत्या मइन्तेन परिवारेन नगर 


: पविसित्वा पदक्खि:८ कत्वा सुचन्दकपासादवरस्स महातलं अभिरुय्द 


ततो पद्धटाय सोछूसवस्ससहस्सानि धम्मेन रज्जं करित्या सग्गपदं पूरेसि । 
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दसवस्ससहस्सानि सट्टिवस्स सतानि च; 
कम्बुगीवों महाबाहु रामो रब्जमकारयीति । 
राजोवादजातक 

अतीत वाराणसिय बह्ादत्ते एज्ज कारेन्वे बोधिसत्तो तस्स अग्ग- 
महेश्या! कच्छिस्सि परटिसन्धि गहेत्वा लद्धगब्भपरिद्ाारों सोस्थिना 
मातुझुच्छिम्दा निक्लमसि | नामगदशदि्वियें पमश्स बहादत्तकमारों से 
नाम अ्ंसु | को अजुयुब्बेद जयप्प्तों सोछसवस्सकाले तकखडित्त 
गन्ता सब्बसिप्पेसु निष्फसि पत्वा पितु अच्चयेम रब्जे पतिद्वाय धम्मेन 
समेन राज्ज कारेति, छुन्दादिवशेन अगत्वा विनिरछर्य अनुसासि । 
तस्सिं एवं घस्मेन रज्ज कारेहे अमचापि प्रम्मेनेव बोहारे विनि- 
चिछुनिसु, वोहारेसु धस्मेन विनिच्छुयमानेण कूटहकारका नाम नाहैस॑ 
तेसं अभावा अह्त्थाय राजड्रणे उपरवा पच्छिजि | अमच्ा दिवस 
पि विनिच्छयट्टाने निम्रीदित्वा केचि विनिच्छुयस्थाय आगच्छुन्तं 
अदिस्वा पकमन्ति । विनिरछयद्वानं छुडु तब्बभाव॑ पापुणि। बोधिसत्तो 
चिन्तेसिः “मयि धम्सेन रज्ज कारेन्ते विनिःछुयत्थाय आगच्छन्ता 
नाम नत्थि, उपरवो पच्छिजिन्न । विनिच्छयद्वानं. छुट्ेतब्बभाव॑ 
पत्त, इदानि मया श्रत्तनो अगुनं परियेसितूं वह्दति, 'अय॑ नाम 
मे अगुणो' ति जत्वा त॑ पद्दाय गणेसु येव वत्तिस्सामीति ।”” ततो 
पट्टाय “अत्थि नु खो मे कोचि अश्रगुणवादीति” परिगहन्तो अन्‍्तों 
वल्लञ्जकान अन्तरे कंचि अगुणवादि अदिस्वा अत्तनो गणकथमेव 
स॒त्वा पते मयहं॑ भयेनापि अगुणं अवत्वा गणमेव वदेय्युन्ति! बहि- 
वलब्जनके परिगणइन्तो तत्रापि अद्स्वा अन्तो नगर परिगरशिषह, 
बहिनगरे चतुस द्वारेस द्वारगामके परिगशिह । तत्रापि कब्चि अगण- 
वादि अदिस्वा अत्तनों गणक्थमेव सत्वा 'अनपदं परिगरिहस्सा- 
मीथि” श्रमचे रज्ज परटिच्छापेत्वा रथं॑ आरुयह सारथिसेत्र गहेत्वा 
अब्जावकवे लेन लगरा निक्‍्खसित्वा जनपद परिगण्दसानो याव 
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पच्चन्तभूमि गन्त्वा कज्चि अगुणवादि अद्स्ता अत्तनों गुणकथ- 
मेव सत्वा पच्चन्तसीमतों महामग्गेन नगराभिद्युखी येव निवत्ति। 
तास्सिं पलकाले मजल्लिकों नाम कोसलराजापि घम्मेन रज्जं कारेन्तो 
अगुण गवेसको हुस्‍्वा अन्तोवलब्जकादिश अगृणवादि अदिस्वा श्रत्तनों 
गुणकथमेव खु॒त्वा जनपद परिगणन्ता ते पदेस अगमासि । ते 
डनों पि एकस्सि निश्ने सकटमस्गे अभिमुखा अहेस | रथस्स डक्क- 
मनट्टानं नत्यथि | अथ मंज्ञिकरमब्जो खारथि वाराणशिसण्जो सारथि 
“'तव रथं उक्कमापेही ति! आह । सोपि 'अम्भो सारथि तव रथं उक्कमा- 
पेहि, इमस्मि रथे वाराण सिरज्जसामिको बह्मयदत्त महाराजा निसिन्नोति! 
आह । इतरोपि “अ्रम्नो सारथि इमस्मिं रथे कोसलरज्जसामिकों 
मनक्निकमहाराजा निसिनज्नों, तव रथं जक्कमापेत्वा अम्हार्क रम्जो 
रथस्स ओ का देहीति' आह । वाराणसि रब्जो सारथि “अय॑ पि किर 
राजा थेव किन्नु खो कातब्बंति चिन्तेन्तो' “अत्थेस उपायोः व्य पुच्छित्वा 
दहरतरस्स रथें उक्तमापेत्वा महज्ञकस्स ओकर्स दापेध्सामीति' सन्निद्टानं 
कत्वा त॑ सारथि कोसलरण्जों वर्य पुच्छित्वा परिगण्हन्तो उभिन्नस्पि 
समानवयभावच जत्वा रज्जपरिमाणं बल॑ घन यर्स जायि गोत्त-कुलाप- 
देसं ति सब्बं पुच्छित्वा 'उमोपि तियोजन-सतिकस्स रज्जस्स सामिनो 
समान बल धन यस जाति गोत्त कुलापदेसाति' जत्वा सीलवन्ततरस्स 
ओ्ोकार्स दस्सामीति चिन्तेत्वा स्रो सारथि तुम्हारं रमब्जों सीलाचारों 
कीदिलो” ति पृच्छि । सो अय॑ं च अर च अम्हाकं रम्जो सीलाचारोति! 
अत्तनों रज्जो अगुणमेंव गुणतो पकासेन्तो पठमं गाथमाह-- 

दर्द दृढस्स खिपति मज्ञिकों सुदुना मु : 

साधुर्पि साधुना जेति अलाधुस्पि असाधुना । 

पतादियो अर्य राजा मग्गा उय्याहि सारथीति । 

तत्थ दर्द दढस्स खिपताीति--या दढों होति बलवदढेन पहारेन वा 


वचनेन वा जिनितब्बों तस्स दढमेव पहा: वा बचने वा खिपति एवं 


का 
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दढों हुत्वा त॑ जिनातीति दस्मेति, मल्लिकाति तस्स रज्जो नाम, सुना 
सुदुन्ति, मुदुषुग्गलं सयम्पि मुदु हुत्वा सुदुनाव उपायिन जिनाति । 
साधुम्पि साधुना जेति असाधुम्पि असाधुना ति ये साथु सप्पुरिसा ते 
सयम्पि साधु हुत्व। साथुनाव उपयिन, ये पन असाथु, ते सयम्पि असाध्चु 
हुत्वा असाधुनाव उपयेन जिनातीति दस्सेति, एतादिसो अय॑ राजा ति 
अय॑ अम्हाक॑ कोसलराजा सीलाचारेन एवं रूपों, मग्गा उय्याहि सारथीति 
अत्तनों रथं मग्गा उक्कमपेत्वा उय्याहि उप्परथेन याहीति अम्हाक॑ रज्जो 
मर्गं देहीति वदाति । 
अथ त॑ वाराशसिरब्जो सारथि अम्भो, कि पन तया अत्तनो रब्जो 
गणा कथिता! ति वत्वा आमाति!' वृत्ते यदि एते गुणा अगुणा पन 
कीदिसाति दत्वा 'एते ताव अग॒णा होन्तु, तुम्हाक॑ पन रब्जो कीदिसा 
गुणा! ति वत्त लेन हि सुणाहीति' दुतियं गाथमाइ-- 
अकोधेन जिने कोर्ध असाधुं साधुना जिने; 
जिने कद्रियं दानेन सच्चेनालीकवादिनं। 
एसादिसो श्रर्य राजा मग्गा डय्याहि सारथीति । 
तत्थ एतादिसो ति एतेहि अक्रीबिन जिने कोघन्ति आदिवसेन वुत्तेहि 
गुणोेहि समन्नागतो, अय॑ हि कुद्धं पुग्गल सर्य अकोधो हुत्वा अके 
जिनाति, असाघुं पन सय साधु हुत्वा साथुना, कदारय थंद्धम्डरे 
सय्य दायको हुत्वा दानेन, अलीकवादिन सुसावादिं सयय सच्चवादी हुत्वा 
सच्चन जिनाति; मग्गा उय्याहीति सम्म सारथि मग्गतो अपगच्छ एवंविधघ- 
सीलाचारगुणयुत्तस्स अम्हाक रज्जो मग्गं देहीति अम्हाक राजा मब्गस्स 
अनुच्छविकोति । 
एवं बत्ते समल्ञिकराजा च सारधि च डमोपि रथा ओतरित्वा अस्खे 
मोचेत्वा रथं अपनेत्वा वाराणसिरब्जो मग्गं अदंसु | वाराणसिराजा 
सजल्लिकरणब्ना नाम 'इृदब्च इृदब्च कात॑ वहसीति! ओवाद द॒त्वा वारा- 
णसि गन्त्वा दानादीनि पुज्जानि कत्वा जीवितपरियोसाने सम्गपढ॑ 
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पूरेसि । मन्निकराजापि तस्स ओवादं गहेत्वा जनपद परिग्गहेत्वा अत्तनो 
अगुणवादि अदिस्वा व. सकनगर गनन्‍्त्वा दानादीनि पुब्जानि कत्वा 
जीवितपरियोसाने समापदमेव प्रेसि । 
द महोसधस्स आवाहो 

ततर पद्चाय बोध सत्तसस यय्मों सहा अहोसि। त॑ झब्ब डद्स्बरा 
देवी बेब विचारेलति, सा तस्स सोकसबस्सकाओं चिन्तेलि। “मस कनिष्ठो 
महल्लको जातो, ब्रह्मोपिस्स महा, आवाइहमस्स कार्त बह्तीति,” ला 
रब्जो वमस्थं झ्रारोचेलि, राजा मं सुत्या श्लोमनस्सप्पत्तों छुस्ता “साधु, 
जानापेडि नन्‌'? ति आह, था त॑ ज्ञानापेत्वा सेन सम्पटिच्छिते “'तेन हि 
तास कुम्ा रक आानेसा”. ति आह, महोसधो 'कदायि इमेहि आनीता 
मस न रुचेय्थ, सयसेक ताव उपचधारेमीति! चिन्तेत्वा एवमाह: 'देवि 
कतिपाहं मा किडिच रख्णो वदेथ, अहं एक दारिक सय॑ परियेसित्वा मम 
चित्तरुचित तुम्हाक॑ आवचिक्खिस्सामी ति' “एवं करोहि साता” दि, 

सो देवि वन्दित्वा श्रक्नों घरं॑ गन्त्वा सहायकानं सम्ज अदत्वा 
अब्जतरवेसेन तुन्नवायडपकरणानि गहेस्वा एकको व उत्तरद्वारेन निक्ख- 
मित्वा उत्तरद्वारयवमज्मक॑ पायासि । तदा पन तत्थ पुराणसेट्िक्‌लं 
परिजिण्णं अहोसि, तस्स कलर्स घीता अमरादेवी नाम अभिरूपा 
सब्बलक्लणसम्पन्ना पुब्जवत्री सा त॑ं दिवस पातों व यागूं पचित्वा 
आदाय “पितु कसनद्वानं गमिस्सासीति! निक्खमित्वा तसेव सग्गं 
परिपज्जि । महासत्तो त॑ आगचछुन्ति दिस्‍्वा तक्खणसम्पन्ना इत्थी, 
स चे भ्रपरिग्गहा इसाय मे पादपरिचा रिकाय भवित वह्दतीति चिन्तेसि । 
सापि त॑ दस्वा व 'स थे एवरूपस्स पुरिसस्स गेहे भवेय्यं सका सिया 
ऊुटुम्ब॑ सरठपेतुन्‌! ति चिन्तेसि, अथ महासत्तो 'इमिस्सा सपरिग्गह- 
अपरिग्गहभाव न जानासि, हत्थमुद्याय ने पुच्छिस्लामि, सच्चे परिडता 
भविस्सति जानिस्सतीति' चिन्तेन्तो दूरे ठिवोव मुद्मि अकासि सा अय॑ 
मे सस्सामिकभाव पुच्छुतीति! जत्वा हत्थं विकासेसि | सो जिस्वा 
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समीप गन्त्वा भद्दे, का नाम त्वन! ति पुच्छि 'सामि, अहं अतीता- 
नागते वा एसरहि वा य॑ नत्यि त॑ नामिका' ति भद्दे, लोके अमरज्नाम 
नत्थि, सवें अमरा नाम भविस्ससीति एवं सामीति” भद्दे, कस्स यामुं 
हरसीति' 'सामि, पुब्बदेवताया! ति “पुब्बदेवता नाम साता पिवरो, 
तव वित हरिस्ससि सब्जे' ति 'एवं मविस्सति सामीति! सब पिता कि 
करोतीति' 'एकं हू करोत्तीति,! 'एकस्स द्विधफरणं नाम कसर, कसति 
भद्दे! लि एवं सामीति', 'कस्मि पन ठाने ते पिछा कसतीति' 'यत्थ सर्कि 
गया न बेन्तीति,” 'सकि गतान न पद्चागमसनद्टा नाम सुसानं, सुस्ता- 
नस न्तरऊ कसति भहे' सि, “एवं सासमोीति,' 'भह, अज्जेव शस्ससीसि'” 
सचे एस्सति न एस्सामि, नो चे एस्सति एस्सामीति “भहे, पिता ते 
मब्जे नर्दीपारे कसति, उदके एन्ते न एस्ससि, अ्रनेन्ते एस्ससीति' 
'एवं सम्मीति,! एत्तक अ्रल्ञापसज्ञापं कववा अमरादेवी 'यागं पिबिस्ससि 
सामीति', निमन्तेसि | महासत्तो पटिक्खिपन॑ नाम अमड्गलनित 
चिन्तेत्वा आम,.. पिविस्सामीति! श्राह सा यागुघर्ट ओवारेसि। 
महासत्तो 'सचे पाति अधोवित्वा इत्थधोवर्न अदृत्वा व दुस्सति 
एस्थेव न॑ पह्दाय गमिस्सामीति' चिन्तेसि | सा पन पातिया उदक 
आहरित्वा हत्यधोवनं दत्वा तुच्छुपाति हत्थे अठपेत्वा भूमियं कत्वा 
घट आलोलेत्वा यागुया प्रेसि, तत्थ पन सित्थानि मन्दानि, अथ न॑ 
महासत्तो आह, “कि भद्दे श्रति बहला यागू! सि, “उद॒कं न बाद 
सामीति' 'केदारेडटि उदकं न लद्धं भविस्सति मज्जे! ति, सा एवं 
सामीति “पितु यागुं ठपेत्वा बोधिसत्तस्स अदासि, सो पिवित्वा सुर्ख 
विक्खालेत्वा भद्दे, मय तुम्हाक॑ गेह॑ गमिस्साम, मग्ग नो 
श्र।चिक्खाति! आह, सा साधू! ति वत्वा तस्स मर्ग आचिक्खित्वा 
पितु यागुं गहेत्वा श्रमसासि । 

सो ताय कथितमग्गेन सं गेहं गतो, अथ न॑ अमरादेविया माता 
दिस्वा व आसन दत्वा यागं वड़ठेसि सामीति! आह । “अश्रम्म, 
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कनिद्ठुभगिनिया मे अमरादेविया थोका यागु दिल्वा' ति, सा 'घीत में 


: अत्थाय आगतेन भवितब्बं! ति अब्जासि । महासत्तो तेस दुग्गतभाव 


जानन्तोपि अम्म, अहं तुन्नवायों, अत्यथि किज्चि सिवितब्बन! लि, 
'सामि, अत्थि, मूल पन नत्थीति! । “अम्म, मूलेन कम्म॑ नत्थि, आनेथ, 
सिब्बिस्सामीति! सा जिए्णकानि पिल्लोतकानि आहरित्वा अदासि, 
बोघिसत्तो आहटाहट निद्ुपेसि येव, पण्जवन्दानं॑ किरिया नाम 


. इक्कति ।अथ न॑ 'अम्म, वीशिसभागानं आरोचेहदीति! आह, सा 


सकलगामे आरोचेसि ! महासत्तो तुशञ्नकम्म कत्वा एकाहेनेव सहस्सं 
उप्पादेसि । महज्लिकापि स्स पातरासभरत्तं पचित्वा द॒त्वा साथ॑ 'तात- 
कित्तक पचामीति' आह । 'अम्म, यत्तका इमस्मि गेहे भुज्जन्ति तेसं 
पमाणेना! ति, सा अनेकसूपव्यण्जनं बहुभत्त पचि। 

अमरादेवी पि साथ सीसेन दारुऋलापं उच्छंगेन पणणं आदाय 
अरव्जतो आगन्त्वा पुरे द्वारे दारूनि निक्खिपित्वा पच्छिमद्वारेन गेहूं 
पाविसि । पिता पनस्सा सायतरं आगमि । महासत्तो नानग्गर- 
सेपि भुव्जि, इतरा मातापितरों भोाजेत्वा पच्छा भुज्जित्वा माता- 
पितुन्न॑ पादे धोवित्वा महासत्तस्स पादे घोवि। सो त॑ परिगण्हन्तो 
कतिपाहं तत्थेव वसि अथ न॑ वीमंसन्तो एकदिवसंे आहः “भहे 
अमरादेवि, श्रडडनाछिकरमत्त तण्डुलं गहेत्वा ततो मर्हं यागुआच 
पूचञ्च भक्तव्च पचाहीति! । सा साधू! ति सम्पर्टिच्छित्वा ते सण्डले 
कोइत्वा मूलतरण्डुलेहि यागं मज्किम तण्डुलेहि भत्तं कशिकाहि पूर्व 
पचित्वा तदनुरूपंव्यब्जनं सम्पादेत्वा महासत्तस्स सब्यब्जनं यागुं अदासि। 
यायु सुखे डपितमत्ताव रसहरशणियो फरित्वा अ्रट्टा सि । सो तस्लावीमंस- 
नत्थमेव “भद्दे, पचितुं अजानन्ती किमत्थं मम वण्डुले नासेसीति!'याग 
सह खेठेन निद्ठ मित्वा भूमियं पातेसि, सा अकुज्कित्वा व 'सचे याग॒ 
न सुन्दरा पूर्व खाद सामीति' पूं अदासि । तर तथेव अकालि। 
भत्तेपि तथेव पटिपजित्वा 'त्वं पचितुं श्रजानन्ती मम सन्त किसत्थ॑ 
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नासेसीति' कुद्दो विय तीणि पि एकतो महित्वा तम्पा सीसतो पद्टाय 
सकलसरीर॑ विज्निम्पित्वा द्वारे निसीदाति' आह | सा अकुड्िकित्वा व 
साधु सामीति! तथा अकासि | सो तस्सा निहतमानभाव जत्वा सह 
एह्रीति! आह । सा एकवचनेनेव आगता | 

महासत्तो पन आगच्छुन्तों कहापणसहस्सेन संद्ि एक साटक 
तम्बूल-पसिब्बके ठपेत्वा आगतो । अथ सो त॑ साटकं नीहरित्वा तस्सा 
हत्थे ठपेत्वा “भद्दे तव सठ्ायिकाहि सद्धि नहायित्वा इसे साटक 
निवासेत्वा एहीति' आह । सा तथा अकासि । पण्डितो उप्पादित चनञ्य 
आहटघनम्ञ सब्बं॑ तस्सा मातापित॒न्नं दत्वा ते समस्साशेत्वा स॑ 
आदाय नगरमेव गन्त्वा वीमंसनत्थाय त॑ दोवारिकस्स गेहे निसीदा- 
पेत्वा दोवाश्किभरियाय आचिक्खित्वा अत्तनो निवेसन गन्त्वा पुरिसे 
आमन्तेत्वा असुकगेहे इत्थि ठपेत्वा आगतो! मिह, इम सहस्स 
श्रादाय गन्स्वा त॑ं वीमंसथा लि सहस्स दर्वा पेसेसि | ते तथा करिसु । 
सा 'इमं मम सामिकस्स पादरजं न अग्घताति न! इच्छि । ते गन्त्वा 
पश्डितस्स आराचेसुं | पुनणि यावततियं पेसेत्वा चतुस्थे बारे 'तेन हि त॑ 
हत्थे गह्ेत्वा कडढन्ता आनेथा' ति आह । ते तथा करिसु। सा महा- 
सत्त महासम्पत्तियं ठित॑ न सक्लानि, ओल्लेकेत्ता च पन हसिचेव रोदि 
पय। सा उमिन्नन्पि कारण पुच्छि | अथ ने सा एवसाद सामि अहं हस* 
माना तवसम्पत्ति ओलेकेत्वा 'अय॑ सम्पत्ति न अकारणेन लद्धा, पुरिस- 
भव पन कुसलं कत्वा लद्धा भविस्सति, अहो पुब्जान फल नामाति 
हसि, रोदमाना पत्र इृदानि परस्ख रक्खितगोपितवस्थुम्दि अप 
रज्कित्वा निरयं॑ गमिस्सतोति तयि कारुम्जव रोदिन'! ति । सो त॑ 
वीम॑सित्वा सुद्धभाव॑ जत्वा “गच्छुथ, न तत्येव नेथा' दि वत्वा येसेत्वा 
पुन तुन्नवायवेसं गहदेत्वा गन्त्वा ताय सद्धि तं रात्ति सब्रित्वा पुनदिवले 
पातो व राजकुल पविसित्वा उदुम्बरा देविया आरोचेसि ! स्श॑ र्नो 
श्ारोचेत्वा अमरादेणि सब्बालंकारेढि अलंकरित्वा महायोग्गे निसोदा- 
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पेल्वा मइन्‍्तेन सकारेन महासत्तस्य गेह आनेत्वा मड़ल कारेलि । राजा 
बोधिसत्तस्स सहस्समूल परणणाकारं पेसेसि | दोवारिके आदि कत्वा 


सकलनगरवासिनों परणाकारे पहिशिसु | अमरादेवी रज्जा पहित॑ 
पराशाकारं द्विवा सिन्दित्वा एक॑ कोट्ाल रब्जे पेसेसि । एसेलुपायेन 
लकलनगरवाणीनस्प परणाकाएं पेसेत्वा नथरं संगणिह ! ततो पदाय 


महाएसो ताय सद्धि लमग्गवास व्त्यो सब्जो अत्यज्ञ घग्मज्ञ ग्रमुप्ासि 


महोसधस्स विनिच्छयों 
इत्थी पु्त आदाय सखघोवनत्थाय पशिडतस्पस पं बखरियोीं गन्त्वा 
पुत्त नहापेत्वा अत्ततों झाटके निसीदापेवा मर्ज घोवित्वा नहायित॑ 
ओतरि | तस्मि खणे एुका यक्तिखती म॑ दारकं॑ दिस्वा खादितुकामा 
हुत्वा इत्थिवेस गहेत्वा 'सहायिक्रे, लो भसि वताय॑ दारकों, सवेसो पुत्तो! 
ति पुच्छिला आम, अब्मा' ति वत्ते 'पायेमि नन्‌' ति वत्वां 'पायेही! 
ति वत्ता तं गहँत्वा थोक॑ कील्ापेत्वा ठ॑ आदाय पत्नायितं आरशि। 


इतरा त॑ दिस्‍्वा घावित्वा 'कुष्टि मे पुत्त नेसीं! ति गणिह | यक्‍क्खिनी 


'कुतो तथा पुत्तो लब्ो, ममेसो पुत्तो' ति आह । ता कल्नहं करोन्तियों 
सालद्वारेन गच्छुन्ति । पणिडतो ऋलहसहंसुत्वा ता पक्को सित्वा 'किसेतन' 


'ति पुच्छित्वा अट्ट सु्वा अक््खीनं अनिमिसताय चेव रत्तताय च यक्खिनि 
यक्खिनीति जअत्वापि “मम विनिच्छये उस्सथा! लि वत्वा ' आम 
उस्सामा' ति व॒त्त लेखं कडि्त्वा लेखामध्ये दारक॑ निपउ्ञापेत्वा, यक्खि- 


निया हत्थेसु मातरा पादेसु गाहापेत्वा 'द्वेपि आकडि्त्वा गण्हथ, 
कडिढतुं सक्कोन्तिया एव पुत्तो! ति आह । ता डोपि कडिठ्सु । दारको 
कडिक्यमानों दुक्खप्पत्तो हुत्वा विरति । माता इंदग्रेन फल्नितेन 


विय पुत्त मोचेत्वा रोदमाना श्रद्ठासि। परिडतों सहाजनं उुच्छि 


“ददारझे मातुहदयं सुदुर्क होति उत्ाहु अमातुहृदयन्‌” ति। “मातुहृददय 


पशिडत) ति। 'इदानि किसेत दारक॑ गहेत्दा ठिता साता होति विस- 


ज्जेस्वा डिता' ति। “विसज्जेत्वा|ठिसा परणिडता' ति। इस पन दारक- 
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चोरि तुम्हे जानाथा! ति | “न जानाम परिढ्ता? ति । 'यक्खिनी एसा, 
दारक॑ खादितुं गणिह” ति। “कर्थ जानासि परिडता' ति। “अक्खीन 
अनिमिसताय चेव रत्तताय च छायाय असावेन च निरास्ंकताय च 
निकरुणवाय चा! ति अथ न॑ पुच्छि 'कासि त्वन! ति। 'यक्खिनिम्दि 
साम!' ति । “कस्मा इसं दारकं गरदही' ति। 'खादितुं सामी' वि । 
अन्धवाले, पुब्बेषि पापकं कत्वा यविखनी जातासि इदानि पुनपि पाएं 
करोसि, अहो अन्धवालासोी! ति ओबदित्वा पद्चशु सीलेसु पतिद्वा- 
पेत्बा डय्योजेसि । दारह्माता चिरंजीव सलामी! लि परिडतं थोसेत्वा 
पुत्त आदाय पक्कामि । 
चुल्नकसेट्ि 

अतोते कासि रट्ट वाराणसियं ब्रह्मदुत्त रज्ज कारेन्ते बोधिसत्तों सेट्टि- 
कुले निव्बत्तित्वा वयप्पत्तों सेट्िद्वानं लभित्वा चुल्लकसेट्ठि नाम अहोसि 
सो पण्डितो व्यत्तो सब्बनिमित्तानि जानाति | सो एकद्विस राजू- 
पट्टानं गच्छुन्तो अ्न्तरबीभरियं मतमूलिक दिस्‍्वा त॑ खणे नक्खत्त समा- 
नेत्वा इृदमाह: 'सक्का चकखुमत्ता कुलपुत्तेन इमं।|उन्ुरं गहेत्वा दाराभरखा 
वा कातू कम्सन्ते च पयाजेतुन” ति। अब्ञजतरों दुग्गतकलपुत्तों सं 
सेट्टिस्स वचन सुत्वा 'नायं अजानित्वा कथेस्सती' ति, मूसिकं गहेत्वा एक- 
स्म्ि आपण बिडालस्सत्थाय द॒त्वा काकणिक लगि। साथ कार्बाण- 
कांय फांणितं गहँत्वा एकेन कुटेन पानोय गशिह | लो अरब्जतों आरा 
च्छुन्ते माल्ाकारे दिस्वा थांक थोक॑ फाशितखण्ड दुत्वा उलुंकेन पानीयं 
अदांत । ते तस्स एकेक उुष्फसुद्धि अदंस । लो तेन पुप्फलूलेन घुन- 
दिवसेपि फाणितब्च पानीयघटर्च गहेत्वा पुप्फाराममेव गतो | वस्स से 
दिवस मालकारा अड॒ढाचितके पुष्फगच्छ दृत्वा अगमंसु | सो नचिरस्से व 
इमिना उपायेन अ्रट्टकहापण ल्भि । 

पुन एकस्सि वातवद्टिदिवसे राजुययाने बहु सुक्खदण्डका च 
साखा च पल्ासं चवातेन पतितं हाति | उय्यानफालो छुड्डेतु उपाय॑ न 


है. 
है 
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पस्सति । सो तत्थ गन्त्वा 'स चे इमानि दारुपणणानि मर्हं दस्णसि 
अहन्ते इसानि सब्बानि नौहरिस्सामी! ति डय्यानपालमाह । से 
गणह अथ्या' ति सम्पटिच्छि । चुझ्न्तेवाजिकों दारकार्न केलिसण्डल् 
गन्त्वा फाणितं दत्वा मुहुत्तेन सब्बानि दारुपरणानि नीहरापेत्वा 
डय्यानद्वारं रासि कारोंस । गदा राजकुम्भकारों राजकुज्ञा्न भाजनानं 
पच्लत्थाय दारूणि परियेसमानों डय्यानद्वारे तानि दिसवा तरुण हत्थतों 
विक्किणित्वा गशिह । त॑ दिवस चुज्लन्तेवासिकों दारविक्य्रेल लाकुस 
कहापणे चाटिआदं।नि च प>च साजनानि कान । सो चतुर्वीसतिया 
कहापणेजु जातेखु 'अंत्यि अर्य डपाय। मय्हन! ति बगरद्वारतों अविदृ- 
रट्टाने एक पानायचांट ठपेत्वा पञ्चसते तिणहारक पानोयेन उपडृहि 
ते आहंसुः 'स्व॑ं सम्म अम्हाक बहूपकारो, किन्‍्ते करोमा' ति। सा 'मरहं 
किच्चे उप्पन्ने करिस्सथ।! ति वत्वा इतों चितो च विचरन्ता थल्नपथक- 
म्मिकेंन च जलपथकरम्मिकेन च सद्धि मित्तसन्थ व॑ अ्रकास | तस्थ थल्न- 
पथकम्सिकां सवे इसं नगरं अस्स वाणिजकों पवञ्च अस्ससतानि गहेत्वा 
आगमिस्सतो' ति आ|चक्खि ! स्रो तस्स वचन सुत्वा तिशहारके आह 
'अज्व मरहं एकेक तिशकल्ञापं देय, समया च तिणे अविक्कीते अ्रत्तनो तिखं 
मा विक्किणथा! ति। ते 'साथू' ति सम्पटिच्छित्वा पत्च तिशकलाप स- 
तानि आहरित्वा तस्स घरे पातयिसु । अस्लवाणिजों सकलनगरे अस्खानं 
तिणं अलभित्वा तस्स सहस्स दत्वा त॑ तिणं गणशिह । ततो कतिपाहच्येन 
तस्स जैलपथकम्सिकसहायकों आरोचेसिः “पहने महानावा आगता! 
ति। सो 'अत्थि अयं॑ उपायो” सि अट्टद्दि कहापणेहि सब्बपरिवारस- 
स्पन्न॑ तावकालिकं रथं गहेत्वा महन्तेन यसेन नावा पद गन्त्वा एक 
अडग्ुल्िसुद्दिकं नाथ वा सच्चकारं द॒त्वा अविदूरद्धाने सारिण परिक्खिपा- 
पेव्वा निसिल्नो पुरिसे आखापेसि: 'वाहिरतो वाशिजेसु आगतेसु 
ततियेन पाटिहारेन आरोचेथा! ति | 'नावा आगतः लि सुत्वा 
वाराणसितो सतमत्ता वाखिजा “'भण्ड गशहामा! ति अगामिसु । 


हा 


हा 
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'भणड तुम्हे न खभिस्सथ, असुकट्टाने नाम मह्ावाणिजेन सच्चकारो दिल्लो' 
ति। ते ठ॑ सुत्या तस्स सन्तविक आगता । पादमूल्लिकपुरिसा पुरिम 
सब्जावसेन ततियेत पश्टिहारेन तेस आगतभाव॑ आरोचेल | से सत- 
मत्तापि वाणिजा एकेक लहस्स दत्वा लेत सद्धि नावाय पत्तिका हुस्‍्वा 
पुन एक्रेक सहस्स दत्वा पत्ति विसज्जायेत्वा भ्रण्ड अत्तनों सन्‍्तकं 
अकंसु । चुहन्ते वासिकों 6 सतसहस्सानि गाणहत्या वाराणलि 
आगन्त्ा कतब्जना भवितु बहती” लि एक सतलहस्स गाहापेत्वा 
चुल्लकस्रे ट्विस्स समीप॑ गतो । अथ न॑ सेट्ठि 'डिन्ते तात कत्वा इदे घर 
लखन! ति पुच्छि । सा 'तुम्दे कथितडपाये उत्बा चतुमासब्भनः रे. 
नेव लझ्धन्‌! ति मत मूसिक आदि कत्वा सब्ब॑ वस्थु कथेप्ति । चुल्क- 
महासेद्धि तस्स वचन सुध्वा न दानि एवरूपं दारझं परसन्तक कातुं 
वह्दती' लि वयप्पत्त थालरं द॒त्वा सकलकुटुम्बस्ख सामि्क अकासि | 
सो सेट्टिनो अच्चय्रेन तस्मिं नगरे सेट्धिट्रानं लि । बोधिसत्तोपि यथा- 
कम्म अगमासि । सम्मासम्बुद्धोपि इस धम्मदेसन कथेस्वा अभिलम्ब॒द्धो 
व इसमे गार्थ कथेसि--- 

अप्पकेन पि मेधावी पाभतेन विचक्खणों ; 

समुड्भापेति अत्तानं श्रण' अ्रग्गीव सन्‍्थमन्‌' ति । 

















अकतब्जू--श्रकृतज्ञ, उपकार न माननेवाला । 
अगतिगमनं---कुमार्ग से चलना । 
अग्गमहेसी--अग्रमहिषी, प्रधान पद्रानी । 
अट्ट--आथ, सुकदमा । 


अतिवत्तति--अतिवतेते, अतिक्रमण करता है ! 


अनवज्ज--अनवद्य, दोष-रहित । 
अनुपुन्वेच---आं लु पूज्य ण, क्रमशः । 
अज्मोत्त रित्वा -- अध्यवस्तीय, ठीण करके । 
गन्तमसो---अन्ततः ! 

अरिय-- आय, श्रेष्ठ । 

असुक-- अमुक । 

अहोसि--अभूत्‌ , हुआ । 


त्ग्रा 
आदिच्यो--आदित्य: , सूथ । 
आचरिय--आचाये । 
आशणा---आज्ञा । 
आरक्ख--आरक्ष, रक्षा । 
आवुघ--आयुध, शस्त्र 

् 


इत्थि--स््री । 
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इस्सर--ईश्वर । 
हृदानि--इृदानीस्‌ू, हस समय । 
इहृध---इह, यहाँ । 
इद्धि--ऋद्धि 


उक्तमन-- उत्कमण, निकलना । 
डद्भान--डत्थान, डठना । 
उत्तमड़--उत्तमाड़, सिर । 
उन्दुर--इन्दुर, मूषक ! 
उप्पलं--उत्पल्नस, कमल 

दर 
ऊका--यूका, जूं । 

ए 
एकमन्तं---एकान्ते, एक किनारे । 
एतादिस--एतादइश, इस प्रकार का । 
एत्तक--एतावत्‌ , इतना । 

तो 
ओकास--अवका रा, स्थान । 
ओपरज्ज--योौवराज्य । 
ओवाद--अववाद, उपदेश । 
ओहीनक--अवहीनक, बचे हुए । 

कक 


कत--कृत, किया गया । 

कतिपाहँ--कतिपयाहम्‌, कुछ दिन । हे 
कम्मार--कर्मार, लोहार । 

कसि--क्ृषषि । 











ख्क 
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कातब्बो--कतंव्यः, करने योग्य । 

कारुत्ज --कारुण्य, दया । 
कालमकासि--कालम अकार्षीतू, मर गईं । 
कित्तक--कियत्‌ , कितना । 
किरिया--क्रिया । 

कुच्छिस्मि---कुक्षो, कोख में । 
कुज्कति--क्रध्यति, क्रोध करता है । 
कोचि--कश्चित्‌ , कोई । 
कोसिय--कौशिक, डलूक । 


खत्तियो---क्षत्रिय: । 

खन्‍्ति--ज्ञानित, क्षमा । 
खन्धावार--स्कन्धावार, सेना । 
खब्जोपनक--खद्यो तनक, जुगनू कीढ़ा । 
खिप्पं-- क्षिप्रम्‌ू, शीघ्र । 
खीयति--क्षीयते, क्षीण होता है । 
खुद--चुद्र, छोटा । 

ह। 
गणिह---अग्रहीत्‌ , ग्रहण किया । 
गन्त्वा---गत्वा, जाकर । 
गब्भो--ग्ले । 
गवेसितुं --गवेषित्‌ , ढूँढने के लिये । 
गाहापेत्वा--आइहयित्वा, अहण कराकर । 

घ्‌ 
घातापेति--घातयति, वध कराता है । 
घोसेति--घोषयत्ति, घोषणा कराता है । 


8] 
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च 
चतूसु--चतुषु, चार में । 
चागो--त्यागः । 
चिणण--चीर, विचरण किया गया। 

छ 
छुद्ठम--षष्ठ, छुठा । 
छुड्डापेति--छुदुयति, छुड़ाता है । 
छुत्त--छुन्र । 

ज्ञ 


नजातिसुदृप्जो--ज्ञातिसुहृदो, बंघु-मित्र । 
जानापेत्वा--ज्ञापयित्वा, जनाकर । 
जिने--जयेत्‌ , जीते । 
जिनाति-- जयति, जीतता है । 

भा 
आऋआयति--क्षीयते, नष्ट होता है । 
भायिनो--- ध्यायिनः, ध्यान करनेवाले का । 


ल्प 
जत्वा--ज्ञात्वा, जानकर । 
जाति--ज्ञाति, बंधु । 

ठ 
टस्वा--स्थित्वा, ठहरकर । 
उपित--स्थापित, रक्खा हुआ । 
ठपेत्वा--स्थापयित्वा, रखकर । 

त्त 


तज्जेसि---धमकाया । 
तिकिच्छुक---चिकित्सक, वैद्य । 
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तिविधग्गि--त्रिविधाग्नि, तीन प्रकार की अग्नि । 
संखणे---वल्च्णे, उसी समय । 
े च्थ 
थस्भ--स्तंभ । 
थेशे--स्थविरो, वृद्ध । 
द्‌ 
द्रादसवरसचयेन--द्वादशवर्षात्ययेन, बारह वर्ष के बाद ! 
दिन्नं---दत्तं, दिया गया । 
दुग्गत--दुर्भत, दुर्गति-अस्त । 
दुम्मेधान--दुर्मेंघलाम, दुर्बंद्धियों का । 
घ 
घीता--दुहिता, लड़की । 
धूमकाले---धूत्रकाले, मरण समय में । 
नें 
निष्फत्ति--निष्पत्तिम्‌ , कुशल्नता । 
निसिन्नकाले--निषर्णकाले, बैठने के समय । 
निक्खमिसु--निरक्रमिषु:, निकले । 
नेमित्तिके--ने मित्तिकानू , निमित्त जाननेवाल्नों को (ज्योतिषी आदि) | 
ध्बू 
पटिब्ज-- प्रतिज्ञा । 
पटि पकक्‍्ख--पतिपक्त, विपरीत । 
परियोसिते--पर्यवसिते, समाप्त होने पर । 
पुगराल्न--पुद्गल, जीव । 
पातो--प्रातः, सबेरे । 
पन्‍्जा--प्रज्ञा, बुद्धि । 
पहाय---भ्रहाय, व्यागकर । 
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फः 
फल्षितं--पत्ितं, पका हुआ | 

ब 
बोधेति--बोधयति, बोध कराता है । 

4] 


भातिकेहि सदि--आतृकेः सा्थम, भाइयों के साथ । 
भिज्जनाकारप्यत्ता--मेदनाकारप्राप्ता, फूटने योग्ट । 
सर 
मसग्गो--मार्ग: । 
मच्चु--रूत्यु: । 
मच्छुरी--मत्सरी । 
मज्किम--मध्यम । 
मनापा---मनआप्या--हृद्यंगम । 
सारापेवा--मारयित्वा , क्य कराके । 
मुसा--झूषा । 
मेत्त--मेत्र । 
य 
यसं---यश; । 
याचि--.अयाचिष्ट, याचना की | 
द र 
रक्‍्खा--रक्षा । 
रट्ठ --राष्ट्रम्‌ । 


खट्ठु-- लछु, जुद्र, हलका । 
लझु--लब्धम्‌ , प्राप्त हुआ । 
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लामकस्खस--तुच्छ, कष॒द्ग । 
लुइ--रुढ्र, भयंकर । 
लुदक---लुब्धक, बहेलिया । 


ल्ृ 
वबस्सिकी--( देशी शब्द ), चमेली । 
विरियं--दीर्यस्‌ । 
विनिच्छिनन्ति---विनिश्चिन्वन्ति, विनिश्चय करते हैं । 
विजायि-- व्यजनिष्ट, उत्पन्न किया । 
विलुग्पापेति--- विज्ञोपयति, नाश कराता है । 
व्यत्तो--व्यक्त:, स्पष्ट, पंडित के अर्थ में भी इसका प्रयोग पाया 

जाता है । 

सं 
सको--शक्रः, इंद्र । 
सह्ारा--संस्कार । 
सचे---चेत्‌ , यदि । 
सनन्‍्थद---संस्तव, परिचय । 
सरीरकिच्चं---शरीरकृत्यं, शरीरसंस्कार । 
सुक्ख-- शुष्क, सूखा । 
सुद्ट सु, सुंदर । 
सिया--स्थात्‌, हो ! 
सेय्यो--श्रेय:, कल्याणकर । 
संबच्छुर--संवत्सर, वर्ष | त 
सब्जा--संज्ञा । 
सक्षोग--हंयोग । 
सत्था---शास्ता, शासन करनेवाला, यह शब्द बुद्ध भगवान्‌ के लिये 

आया है । 
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सहहानः--अद्धानः, अरद्धा करनेवाला । 
सावको--श्रावकः, बौद्ध-धर्म में अविष्ट । 
सावत्थियं--श्रावस्याँ, श्रावस्ती नाम की नगरी में 
सिरिगिब्ध--शआीगभंम्‌, राजा का शयन-ग्रृह । 
सेट्टी--श्रेष्टी, सेठ । 
सेय्यथा--सद्यथा । 

हर 
हब्जमति--हन्यते, मारा जाता है । 
हिरि--हीः, लज्जा । 


हेट्ठा--नीचे । 
च्ध 
शुड्धिफच् 
पु पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
र्« १० च्ह य्हु 
८० ८ २४ ल्लट्‌ लूट 





